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पुस्तक-विवरण को तिथि नीचे अंकित हैं । इस तिथि 
सहित ३०वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस भा 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
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लेखन एवं संकलन? 
विद्यामार्तण्ड स्वामी दी क्षानन्द सरस्वती 


प्रकाशक 


कुसुमलता आर्य प्रतिष्ठान 
४/४२ Bo ५, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद 
गाज़ियाबाद (So Ho) २०१००५ 
दूरभाष : ८-६२३०२६ 
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सम्पादक 
विद्यामार्तण्ड दीक्षानन्द सरस्वती 


प्रकाशक 
कुसुमलता आर्य-प्रतिष्ठान 
४/४२ Ho ५, राजेन्द्र नगर, 
साहिबाबाद, गाजियाबाद 
उ० Yo २०१००५ 

दूरभाष : ८-६२३०२६ 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


मूल्य : २५ .०० रुपये 


संस्करण : प्रथम, १९९७ (२००० प्रतियाँ) 


प्राप्ति स्थान : 

१. समर्पण शोध संस्थान 

४/४२ Fo ५, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद 
२. विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द 

४४०८, नई सड़क, दिल्ली-११० ००६ 


मुद्रक 
राधा प्रैस, गांधी नगर, दिल्ली-११० ०३१ 
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दो शब्द 


बहुत दिनों से यह प्रबल इच्छा थी कि महर्षि दयानन्द की अमरकृति 
'सत्यार्थप्रकाश' को इस रूप में उपस्थित किया जाए कि जिससे सर्वसाधारण 
व्यक्ति भी लाभ उठा सके। यह इच्छा तब से थी कि जब से मुझे दक्षिण 
अफ्रीका में सर्वसाधारण को सत्यार्थप्रकाश पढ़ाना पड़ा। पढ़नेवाले सभी व्यक्ति 
प्राय: शिक्षित थे। डाक्टर, वकील, इंजीनियर, अध्यापक, व्यापारी सभी वर्ग के 
लोग, लगभग संख्या ७५-८० व्यक्ति। मैंने अथ से इति तक दो मास में सत्यार्थ 
प्रकाश ग्रन्थ का पारायण किया कराया। इस बात को मैं और मेरे शिक्षार्थी ही 
समझते थे कि हमें किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे कठिनाइयाँ 
ही मुझे बाधित करती रहीं कि क्यों न सरल विधि अपनायी जाय कि जिससे 
सामान्य व्यक्ति भी सत्यार्थप्रकाश में अबाध प्रवेश पा सके। परिणाम स्वरूप 
सत्यार्थ-कल्पतरु का यह तृतीय फल पाठकों के हाथ में है। 

इससे मैंने सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ की भूमिका, उत्तरार्ध के चारों समुल्लासों 
की अनुभूमिकाएँ तथा स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश को तदनन्तर महर्षिकृत लघुग्रन्थ 
आर्योदेश्यरत्नमाला को संग्रहीत कर प्रकाशित करवा दिया है, ध्यान रहे कि 
महर्षि ने स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश में इक्यावन - पदार्थो का और आर्योद्देश्य 
रत्नमाला में एक सौ पदार्थो का उल्लेख किया है। हमने उचित समझा कि 
परिशिष्ट भाग में स्वमन्तव्यामन्तव्य पदार्थो को एक साथ संग्रहीत कर दिया जाय, 
जिससे सुधी अध्येता तत्तद्‌ पदार्थ का तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। इस लघु 
ग्रन्थ में मात्र ईश्वर पदार्थ का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस 
तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक समझा गया कि इनमें आर्यसमाज के 
उद्देश्यों में वर्णित द्वितीय नियम को और सम्मिलित कर लिया जाय जिसकी 
सहायता से ईश्वर पदार्थ के तुलनात्मक अध्ययन में निखार आ जायगा। इस 
प्रकार हमारे पास ईश्वर पदार्थ के तुलनात्मक अध्ययन के लिए महर्षि दयानन्द 
द्वारा प्रतिपादित तीन आधार हो गये-एक, आर्यसमाज के दूसरे नियम में वर्णित 
ईश्वर-लक्षण; दूसरे, स्वमन्तव्यामन्तव्य में वर्णित ईश्वर-लक्षण और तीसरे, 
आर्य्योद्देश्यरत्नमाला में वर्णित ईश्वर-लक्षण। इसके लिए आवश्यक समझा गया 
कि इन लक्षणों में वर्णित एक-एक विशेषण को सत्यार्थप्रकाश में उल्लिखित 
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तत्तद सम्बद्ध विवेचन को एक जगह संग्रहीत कर लिया जाय। तद्‌ यथा 
पदार्थ के लक्षण में वर्णित 'सच्चिदानन्द' विशेषण का महर्षि ने सत्यार्थप्रकाश 
कहाँ-कहाँ उल्लेख किया है उन्हें एक जगह संग्रहीत कर लिया जाय इत्यादि यह 
कार्य अति दुष्कर था। तत्तद्‌ स्थलों को ढूँढ़ निकालना सरल नहीं था, ग्रन्थ के 
पने पलटते रहो फिर भी कुछ परिणाम न निकले उस पर समय की अपार हानि, 
अतः विचार आया कि क्यों न सत्यर्थप्रकाश के पदों का एक कोष तैयार कर 
लिया जाए जिसकी सहायता से यह दुर्गम कार्य अत्यन्त जाय। उसको 
सहायता से न केवल एक सौ इक्यावन पदार्थों के लक्षण ही संकलित कर लिये 
जाएंगे अपितु उन-उन लक्षणों में वर्णित एक-एक विशेषण पर हुए विवेचन भी 
एक जगह संग्रहीत किए जा सकेंगे। इस प्रकार एक दुर्गम कार्य को सुगम बनाने 
के लिए सत्यार्थ-पदानुक्रम कोष के निर्माण का अति दुष्कर कार्य करना विचार 
लिया गया। , 

कोष निर्माण का विचार जहाँ सहज था, स्वाभाविक था, वहाँ उसे 
कार्यरूप में परिणत करना अति दुष्कर था। सहायसाध्य, समयसाध्य और श्रम 
साध्य। मुझे सहायक व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो मेरे अति निकट शिष्य 
थे, गुड़गावाँ निवासी पं. जयदेव जी शास्त्री, प्रिय पुत्री स्वगीया डॉ. कुसुमलता 
आर्य वेदाचार्य, एवं श्रीमद्दयानन्द वेद-विद्यालय के छात्र। जो मिलता सहाय 
माँगता। पुत्री कुसुम ने उक्त प्रस्ताव का न केवल अनुमोदन ही किया अपितु 
उसके लिए वनस्थली विद्यापीठ से एक वर्ष का अवैतनिक अवकाश भी ग्रहण 
कर लिया और कोष निर्माण के कार्य में अहर्निश जुट गई जिसका सुखद 
परिणाम ''सत्यार्थ-पदानुक्रम कोष'' का निर्माण हुआ। अब मेरे लिए दुर्गम कार्य 
सुगम हो गया था। ईश्वर के किसी भी गुण अथवा विशेषण पर अध्ययन- 
अनुसन्धान करना सहज हो गया। उसी का परिणाम है कि सत्यार्थ-कल्पतरु का 
सह परिपक्व फल अनुसंधानकर्ताओं के हाथ में है, वे न केबल इसे देखें, न 
केवल सूंघें और न केवल स्पर्श करें अपितु इसका रसास्वाद भी लें। इसके 
पकाने में जिन-जिन का भी हाथ लगा है उन सबको साधुवाद देने के सिवाय 
और मेरे पास है भी क्या। पुत्री कुसुम का सहयोग न मिलता तो सत्यार्थ- 
कल्पतरु न फूलता न फलता अतः यह ग्रन्थतरु उसी की स्मृति में समर्पित है। 
गुरुवर्य के एक वाक्य का उल्लेख कर इसे यहीं समाप्त करते हैं 'किं-किं-नात्र 
परोपकार जनितं दोषास्तु येते मम ।' 

विदुषां वंशवद 
विद्यामार्तण्ड दीक्षानन्द॒ सरस्वती 
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| ओ३म्‌ सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः 
| भूमिका 


जिस समय मैने यह ग्रन्थ 'सत्यार्थप्रकाश' बनाया था उस समय और 

उससे पूर्व संस्कृत-भाषण करने, पठन-पाठन में संस्कृत ही बोलने और 
| जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का विशेष 
। परिज्ञान न था इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी । अब भाषा बोलने और लिखने 
| का अभ्यास हो गया है इसलिये इस ग्रन्थ को, भाषा-व्याकरणानुसार शद्ध 
करके, दूसरी वार छपवाया है | कहीं-कहीं शब्द, वाक्य-रचना का भेद हुआ है 
सो करना उचित था क्योंकि इसके भेद किये विना भाषा की परिपाटी सुधरनी 
१ कठिन थी, परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है प्रत्युत विशेष तो लिखा गया 
i है । हाँ, जो प्रथम छपने में कहीं-कहीं भूल रही थी वह निकाल-शोधकर ठीक- 
| ठाक कर दी गई है । 
यह ग्रन्थः चौदह समुल्लास अर्थात्‌ चौदह विभागों में रचा गया है । इसमें 
| दश समुल्लास पूर्वार्द्ध और चार THIS में बने हैं परन्तु अन्त के दो समुल्लास 
ओर पश्चात्‌ स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे अब वे भी 
छपवा दिये हैं । 

१-- प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओड्काराऽऽदि नामों की व्याख्या | 
२-- द्वितीय समु० में सन्तानों की शिक्षा । 

i ३-- तृतीय समु० में ब्रह्मचर्य, पठनपाठनव्यवस्था, सत्यासत्य ग्रन्थो के 
| नाम और पढ़ने-पढ़ाने की रीति । 
f ४-- चतुर्थ समु० में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार । 
|; ५-- पञ्चम समु‘ में वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम की विधि | 
| ६-- छठे समु० में राजधर्म | 
| ७-- सप्तम समु० में वेदेश्वर विषय | 
tl; ८-- अष्टम समु० में जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय । 
| ९-- नवम समु० में विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष की व्याख्या | 
१० दशवे समु० में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय | 
f ११-- एकादश समु० में आर्य्यावत्तीय मत-मतान्तरों का खण्डन-मण्डन 
| १ विषय | 
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१२-- द्वादश समु० में चारवाक, बौद्ध और जैनमत का विषय | 
१३-- त्रयोदश समु० में ईसाई मत का विषय | 
१४-- चौदहवें समु० में मुसलमानों के मत का विषय | 
और चौदह समुल्लासों के अन्त में आयों के सनातन वेदविहित मत की 
विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसको मैं भी यथावत्‌ मानता हूं । 
मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य-सत्य अर्थ का प्रकाश 
करना है, अर्थात्‌ जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही 
प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा हे | वह सत्य नहीं कहलाता जो 
सत्य के स्थान में असत्य ओर असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया 
जाय | किन्तु जो पदार्थ जैसा है, उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना 
सत्य कहाता हे । जो मनुष्य पक्षपाती होता है, वह अपने असत्य को भी सत्य 
और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता 
है, इसलिये वह सत्य मत को प्राप्त नहीं हो सकता । इसीलिये विद्वान्‌ आप्तों 
का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने 
सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, पश्चात्‌ वे स्वयं अपना हिताहित समझ 
कर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें । 
मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जाननेवाला हे तथापि अपने प्रयोजन की 
सिद्धि, हठ-दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक 
जाता है, परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रक्खी है और न किसी का मन 
दुखाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है, किन्तु जिससे मनुष्य-जाति की उन्नति 
और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और 
असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के विना अन्य कोई भी 
मनुष्य-जाति की उन्नति का कारण नहीं है । 
इस ग्रन्थ में जो कहीं-कहीं भूल-चूक से अथवा शोधने तथा छापने में 
भूल-चूक रह जाय उसको जानने-जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर 
दिया जायगा ओर जो कोई पक्षपात से अन्यथा शङ्का वा खण्डन-मण्डन करेगा, 
उस पर ध्यान न दिया जायगा । हाँ, जो वह मनुष्यमात्र का हितैषी होकर कुछ 
जनावेगा उसको सत्य-सत्य समझने पर उसका मत संगृहीत होगा । 
यद्यपि आजकल बहुत-से विद्वान्‌ प्रत्येक मतों में हैं। वे पक्षपात छोड़ 
सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ जो-जो बातें सब के अनुकूल सब में सत्य हे उनका 
ग्रहण और जो एक-दूसरे से विरुद्ध बातें है, उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से 
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वर्ते-वत्तविं तो जगत्‌ का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से 
अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेकविध दुःख की वृद्धि और सुख की हानि 
| होती है। इस हानि ने जो कि स्वार्थी मनुष्यों का प्रिय है सब मनुष्यों को 
दुःखसागर में डुबा दिया है । 
इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है उससे 
स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं परन्तु 
'सत्यमेव जयति नानृतं, सत्येन पन्था विततो देवयान:' अर्थात्‌ सर्वथा सत्य का 
विजय और असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता 
है । इस दृढ़ निश्चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन 
होकर कभी सत्यार्थप्रकाश करने से नहीं हटते | 
यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि 'यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌' यह 
गीता का वचन है । इसका अभिप्राय यह है कि जो-जो विद्या और धर्मप्राप्ति के 
कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात्‌ अमृत के सदृश होते है । 
ऐसी बातों को चित्त में धर के मैने इस ग्रन्थ को रचा हे । श्रोता वा पाठकगण 
भी प्रथम प्रेम से देख के इस ग्रन्थ का सत्य-सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें । 
इसमें यह अभिप्राय रक्खा गया है कि जो-जो सब मतों में सत्य-सत्य 
बातें हैं वे-वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके जो-जो 
मतमतान्तरों में मिथ्या बातें है, उन-उन का खण्डन किया है । इसमें यह भी 
अभिप्राय रक्खा है कि सब मतमतान्तरों की गुप्त वा प्रकट बुरी बातों का 
प्रकाश कर विद्वान्‌, अविद्वान, सब साधारण मनुष्यों के सामने रक्खा है, जिससे 
सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी हो के सत्य-मतस्थ होवें । 
यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और वसता हूँ तथापि जैसे इस 
देश के मत-मतान्तरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर याथातथ्य प्रकाश 
करता हूँ वैसे ही दूसरे देशस्थ वा मतोन्नतिवालों के साथ भी वर्तता हूँ। जैसा 
स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूँ वैसा विदेशियों के 
साथ भी तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है । क्योंकि मैं भी जो किसी 
एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, मण्डन और 
प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि और बन्ध करने में तत्पर होते है 
वैसे मैं भी होता, परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु 
बलवान्‌ होकर निर्बलों को दुःख देते और मार भी डालते हैं; जब मनुष्य, शरीर. 
पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य-स्वभावयुक्त नहीं, किन्तु पशुवत्‌ है | 
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और जो बलवान्‌ होकर निर्बलों की रक्षा करता है, वही मनुष्य कहाता है और 
जो स्वार्थवश होकर पर-हानिमात्र करता है वह जानो पशुओं का भी बड़ा भाई 


है। 

अब आर्य्यावत्तीयों के विषय में विशेषकर ११ (ग्यारहवें) समुल्लास तक 
लिखा है । इन समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है वह वेदोक्त 
होने से मुझको सर्वथा मन्तव्य है और जो नवीन पुराण तन्त्रादि ग्रन्थोक्त बातों 
का खण्डन किया है वे त्यक्तव्य हैं। 

जो बारहवें समुल्लास में दर्शाया चारवाक का मत यद्यपि इस समय 
क्षीणास्त-सा है और यह चारवाक बोद्ध-जैन से बहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादादि 
में रखता है, यह चारवाक सबसे बड़ा नास्तिक है। उसकी चेष्टा का रोकना 
अवश्य है, क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाय तो संसार में बहुत-से अनर्थ 
प्रवृत्त हो जायें | चारवाक का जो मत है वह बौद्ध और जैन का मत है, वह भी 
१२वें समुल्लास में संक्षेप में लिखा गया है। और बौद्धों तथा जैनियों का भी 
चारवाक.के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा-सा विरोध भी है, और जैन 
भी बहुत-से अंशों में चारवाक और बोद्धों के साथ मेल रखता है और 
थोड़ी-सी बातों में भेद है इसलिए जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है । वह 
भेद बारहवें समुल्लास में लिख दिया है, यथायोग्य वहीं समझ लेना । जो 
इसका भिन है सो-सो बारहवें समुल्लास में दिखलाया है । बौद्ध और जैन मत 
का विषय भी लिखा है । 

इनमें से बौद्धो में दीपवंशादि प्राचीन ग्रन्थों में बौद्धमत संग्रह सर्वदर्शन 
संग्रह” में दिखलाया है, उसमें से यहाँ लिखा है और जैनियों के निम्नलिखित 
सिद्धान्तों के पुस्तक हैं, इनमें से-- 

` चार मूलसूत्र जैसे-१. आवश्यकसूत्र, २. विशेष आवश्यकसूत्र, ३. 
दशवैकालिकसूत्र और ४. पाक्षिकसूत्र । 

RE अङ्ग जैसे-१- आचारांगसूतर २--सुगडांगसूत्र, 
रै थागागसूत, ४--समवायांगसूत्र ५--भगवतीसूत्र, ६--ज्ञाताधर्मकथासूत्र, 
७--उपासकदशासूत्र  ८--अन्तगडदशासूत्र, ९--अनुत्तरोववाईसूत्र, 
१०--विपाकसूत्र और ११-- भे 

बारह उपाङ्क जैसे--१---उपवाईसूत २--रायपसेनीसूत्र, 
३--जीवाभिगमसूत्र ४--पन्नवणासूत्र, ५--जम्बुद्दीपपन्नतीसूत्र, 
६--चन्दपन्नतीसूत्र ७--सूरपनतीसूत्र ८-निरियाबलीसूत्र, ९--कप्पियासूत्र, 
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१०--कपवड़ीसयासूत्र, १ १--पूष्पियासूत्र और १२--पुप्यचूलियासूत्र । 

पाँच कल्पसूत्र जैसे--१--उत्तराध्ययनसूत्र, २--निशी थसूत्र, 
JACKE, ४-- व्यवहारसूत्र और ५-- जीतकल्पसूत्र । 

छः छेद, जैसे--१--महानिशी थबृहद्वाचनासूत्र, 
२--महानिशीथलघुवाचनासूत्र, ३--मध्यमवाचनासूत्र, ४--पिंडनिरुक्तिसूत्र, 
५--ओघनिरुक्तिसूत्र, ६ पर्य्यूषणासूत्र । 

दश पयन्नासूत्र, जैसे--१--चतुस्सरणसूत्र. २--पच्चखाणसूत्र, 
३--तदुलवैयालिकसूत्र ४--भक्तिपरिज्ञानसूत्र, ५--महाप्रत्याख्यानसूत्र, 
६--चन्दाविजयसूत्र, ७--गणीविजयसूत्र, ८--मरणसमाधिसूत्र, 
९--देवेन्धस्तमनसूत्र और १०--संसारसूत्र । तथा नन्दीसूत्र, योगोद्धारसूत्र भी 
प्रामाणिक मानते हे । 

पाँच पञ्चाङ्ग जैसे-१--पूर्व सब ग्रन्थों की टीका, २--निरुक्ति, 
३--चूरणी, ४--भाष्य--ये चार अवयव और सब मूल मिलके पञ्चाङ्ग कहाते 
| 

इनमें ढुँढिया अवयवों को नहीं मानते हैं। और इनसे भिन्न भी अनेक 

ग्रन्थ हैं कि जिनको जैनी लोग मानते हे । इनके मत पर विशेष विचार बारहवें 
समुल्लास में देख लीजिये । 

जैनियों के ग्रन्थों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इनका यह भी स्वभाव 
है कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे मत वाले के हाथ में हो वा छपा हो तो कोई-कोई 
उस ग्रन्थ को अप्रमाण कहते हैं । यह बात उनकी मिथ्या है क्योंकि जिसको 
कोई माने कोई नहीं इससे वह ग्रन्थ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता । हाँ, 
जिसको कोई न माने और न कभी किसी जेनी ने माना हो तब तो अग्राह्य हो 
सकता है | परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता 
हो। इसलिए जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस ग्रन्थस्थ-विषयक 
खण्डन-मण्डन भी उसी के लिए समझा जाता है । परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं 
कि उस ग्रन्थ को मानते-जानते हों तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते हैं। 
इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रन्थों को छिपा रखते हैं । दूसरे मतस्थ को न देते, 
न सुनाते और न पढ़ाते | इसलिए कि उनमें ऐसी-ऐसी असम्भव बातें भरी हैं 
जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता | झूठ बात को छोड़ देना ही 
उत्तर है | 

१३वें समुल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है । ये लोग बायबिल को 
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१० 
अपना धर्मपुस्तक मानते हैं। इनका विशेष समाचार उसी तेरहवें समुल्लासा में 
देखिये । और चोदहवें समुल्लास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा है a 
लोग कुरआन को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इनका भी विशेष 
व्यवहार १४वें समुल्लास में देखिये । और इसके आगे वैदिक मत के विषय में 
लिखा है | | ae 

जो कोई इस ग्रन्थकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मन से देखेगा उसको कुछ 
भी अभिप्राय विदित न होगा, क्‍योंकि वाक्यार्थबोध में चार कारण होते 
हैं -आकाङक्षा, योग्यता, आसत्ति और तात्पर्य | जब इन चारों बातों पर ध्यान 
देकर जो पुरुष ग्रन्थ को देखता है, तब उसको ग्रन्थ का अभिप्राय यथायोग्य 
विदित होता है । 

'आकाङ्क्षा' किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की 
आकांक्षा परस्पर होती है । 

'योग्यता' वह कहाती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना | 

“आसत्ति' जिस पद के साथ ज़िसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद 
को बोलना वा लिखना । 

'तात्पर्य' जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण वा लेख किया हो उसी के 
साथ उस वचन वा लेख को युक्त करना । 

बहुत-से हठी-दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से 
विरुद्ध कल्पना किया करते हैं, विशेषकर मत वाले लोग। क्योंकि मत के 
आग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार में फँस के नष्ट हो जाती है । इसलिये जैसा मैं 
पुराण, जैनियों के ग्रन्थ, बायबिल और कुर्‌आन को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न 
देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्यजाति 
की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूँ, वैसा सबको करना योग्य है । 

इन मतों के थोडे-थोडे ही दोष प्रकाशित किये हैं, जिनको देखकर मनुष्य 
लोग सत्याऽसत्य मत का निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण तथा असत्य 
का त्याग करने-कराने में समर्थ होवें । क्योंकि एक मनुष्यजाति में बहकाकर, 
विरुद्धबुद्धि कराके, एक-दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से 
बहिः है । यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर अविद्वान्‌ लोग अन्यथा ही विचारेंगे 
तथापि बुद्धिमान्‌ लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समझेंगे | इसलिये मैं अपने 
परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता 
हूँ 
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इसको देख-दिखला के मेरे श्रम को सफल करें। और इसी प्रकार 
पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मेरा वा सब महाशयों का मुख्य 
कर्तव्य काम है | 5 

सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय 
को विस्तृत और चिरस्थायी करे । 

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्दरशिरोमणिषु । 
॥इति भूमिका ॥ 

स्थान महाराणा जी का उदयपुर, 
भाद्रपद शुक्लपक्ष संवत्‌ १९३९ (स्वामी) दयानन्द सरस्वती 


अनुभूमिका (१) 


यह सिद्ध बात हे कि पाँच सहस्र वर्षो के पूर्व वेदमत से भिन्न दूसरा 
कोई भी मत न था क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं। वेदों की 
अप्रवृत्ति होने का कारण महाभारत युद्ध हुआ। इनकी अप्रवृत्ति से 
अविद्याऽन्धकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर 
जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाया । उन सब मतों में चार मत अर्थात्‌ 
जो वेदविरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं वे क्रम 
से एक के पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा चला है । अब इन चारों की शाखा एक 
सहस्र से कम नहीं है । इन सब मतवादियों, इनके चेलों और अन्य सब को 
परस्पर सत्या5सत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो इसलिये यह ग्रन्थ 
बनाया है । जो-जो इसमें सत्य मत का मण्डन और असत्य का खण्डन लिखा 
है वह सबको जनाना ही प्रयोजन समझा गया है। इसमें जैसी मेरी बुद्धि 
जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्थ देखने से बोध हुआ है 
उसको सबके आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है क्योंकि विज्ञान गुप्त 
हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पक्षपात छोड़कर इसको देखने से 
सत्याउसत्य मत सबको विदित हो जायेगा। पश्चात्‌ सबको अपनी-अपनी 
समझ के अनुसार सत्यमत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज 
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होगा । इनमें से जो पुराणादि ग्रन्थों से शाखा-शाखान्तररूप मत आर्यावर्त्त 
देश में चले हैं उनका संक्षेप से गुण-दोष इस ११वें समुल्लास में दिखाया 
जाता है । 

इस मेरे कर्म से यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें । क्योंकि मेरा 
तात्पर्य्यं किसी की हानि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्याऽसत्य का निर्णय 
करने-कराने का हे । इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायदृष्टि से वर्तना अति 
उचित है । मनुष्य-जन्म का होना सत्याउसत्य का निर्णय करने-कराने के लिए 
है, न कि वादविवाद विरोध करने-कराने के लिए। इसी मतमतान्तर के विवाद 
से जगत्‌ में जो-जो अनिष्ट फल हुए, होते हैं और आगे होंगे उनको 
पक्षपातरहित विद्वज्जन जान सकते है । : 

जब तक इस मनुष्य-जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्ध वाद 
न छूटेगा तब तक अन्योऽन्य को आनन्द न होगा । यदि हम सब मनुष्य और 
विशेष विद्वज्जन ईर्ष्या-द्रेष छोड़ सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण 
और असत्य का त्याग करना-कराना चाहें तो हमारे लिए यह बात असाध्य नहीं 
है। 

यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सबको विरोध-जाल में 
फॅसा रक्खा है। यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फँसकर सबके प्रयोजन को 
सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्यमत हो जायें । इसके होने की युक्ति इस ग्रन्थ 
को पूर्ति में लिखेंगे । सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह 
सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे | 

किमतिविस्तरेण विपश्चिद्दरशिरोमणिषु | 


अनुभूमिका (२) 


जब आर्य्यावर्ततस्थ मनुष्यं में सत्याऽसत्य का यथावत्‌ निर्णय करानेवाली 
वेदविद्या छूटकर, अविद्या फैल के मतमतान्तर खड़े हुए, यही जैन आदि के 
विद्याविरुद्ध मतप्रचार का निमित्त हुआ | क्योंकि वाल्मीकीय और महाभारतादि 
में जैनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के ग्रन्थों में वाल्मीकीय 
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ओर भारत में कथित “राम, कृष्णादि' की गाथा बड़े विस्तारपूर्वक लिखी है । 
इससे यह सिद्ध होता है कि यह मत इनके पीछे चला । क्योंकि जैसा अपने 
मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा होता तो वाल्मीकीय आदि 
pal में उनकी कथा अवश्य होती इसलिये जेनमत इन ग्रन्थों के पीछे चला 
| 

कोई कहे कि जैनियों के ग्रन्थों में से कथाओं को लेकर वाल्मीकीय 
आदि ग्रन्थ बने होंगे तो उनसे पूछना चाहिए कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे 
ग्रन्थों का नाम-लेख भी क्यों नहीं ? और तुम्हारे ग्रन्थों में क्यों है? क्या पिता 
के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता है ? कभी नहीं | इससे यही सिद्ध होता है 
कि जैन-बौद्ध मत, शैव, शाक्तादि मतों के पीछे चला है । 

अब इस बारहवें समुल्लास में जो-जो जैनियों के मतविषयक लिखा 
गया है सो-सो उनके ग्रन्थों के पते-पूर्वक लिखा है । इसमें जैनी लोगों को बुरा 
न मानना चाहिये क्योंकि जो-जो हमने इनके मत विषय में लिखा है वह केवल 
सत्याऽसत्य के निर्णयार्थ है, न कि विरोध वा हानि करने .के अर्थ । इस लेख 
को जब जेनी, बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब सबको सत्याऽसत्य के निर्णय में 
विचार और लेख करने का समय मिलेगा और बोध भी होगा । जब तक 
वादी-प्रतिवादी होकर प्रीति से वाद वा लेख न किया जाय तब तक 
सत्याऽसत्य का निर्णय नहीं हो सकता । 

जब विद्वान्‌ लोगों में सत्याउसत्य का निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों 
को महा अन्धकार में पड़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है, इसलिए सत्य के जय 
और असत्य के क्षय के अर्थ मित्रता से वाद वा लेख करना हमारी मनुष्यजाति 
का मुख्य काम है । यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो । 

और यह बौद्ध-जेन मत का विषय विना इनके अन्य मत वालों को अपूर्व 
लाभ और बोध करनेवाला होगा क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी 
अन्य मत वाले को देखने, पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते । बड़े परिश्रम से 
मेरे और विशेष आर्य्यसमाज मुम्बई के मन्त्री सेठ सेवकलाल कृष्णदास' के 
पुरुषार्थ से ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं । तथा काशीस्थ 'जैनप्रभाकर' यन्रालय में छपने 
और मुम्बई में प्रकरणरलाकर' ग्रन्थ के छपने से भी सब लोगों को जैनियों का 
मत देखना सहज हुआ है | 

भला यह किन विद्वानों. की बात है कि अपने मत के पुस्तक आप ही 
देखना और दूसरों को न दिखलाना ! इसी से विदित होता है कि इन ग्रन्थों के 
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बनानेवालो को प्रथम ही शंका थी कि इन ग्रन्थों में असम्भव बातें हैं जो दूसरे 
मत वाले देखेंगे तो खंडन करेंगे और हमारे मत वाले दूसरों का ग्रन्थ देखेंगे 
तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी । अस्तु जो हो परन्तु बहुत मनुष्य ऐसे हैं जिनको 
अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अति उद्युक्त रहते है । 
यह न्याय की बात नहीं क्योंकि प्रथम अपने दोष देख-निकाल के पश्चात्‌ दूसरे 
के दोषों में दृष्टि देके निकालें । अब इन बौद्ध, जैनियों के मत का विषय सब 
सज्जनों के सम्मुख धरता हूँ ! जैसा है वैसा विचारें । 
किमधिकलेखेन बुद्धिमद्वर्य्येषु ! 


अनुभूमिका (३) 


जो यह बाइबल का मत है वह केवल ईसाइयों का है, सो नहीं, किन्तु 
इससे यहूदी आदि भी गृहीत होते हैं। जो यहाँ तेरहवें (१३) समुल्लास में 
ईसाई मत के विषय में लिखा है इसका यही अभिप्राय है कि आजकल 
बाइबल के मत में ईसाई मुख्य हो रहे हैं और यहूदी आदि गौण है । मुख्य के 
ग्रहण से गौण का ग्रहण हो जाता है, इससे यहूदियों का भी ग्रहण समझ 
लीजिये । इनका जो विषय यहाँ लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिसको 
ईसाई और यहूदी आदि सब मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूल 
कारण समझते हैं । 

इस पुस्तक के भाषान्तर बहुत-से हुए हैं जो कि इनके मत में बड़े-बड़े 
पादरी हैं उन्हीं के किये हैं । उनमें से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देखकर 
मुझको बाइबल में बहुत-सी शंका हुई हैं उनमें से कुछ थोडी-सी इस तेरहवें 
समुल्लास में सबके विचारार्थ लिखी हैं । यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और 
असत्य के हास होने के लिए है, न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने 
अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ हे । इसका अभिप्राय उत्तर-लेख में सब 
कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है और इनका मत भी कैसा है । इस 
लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि 
करना सहज होगा और पक्षी, प्रतिपक्षी होके विचार कर ईसाई मत का 
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आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे। इससे एक यह प्रयोजन सिद्ध होगा कि 
मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़कर यथायोग्य सत्याऽसत्य मत और 
कर्तव्याउकर्त्तव्य कर्मसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य और कर्तव्यकर्म का 
स्वीकार, असत्य और अकर्त्तव्यकर्म का परित्याग करना सहजता से हो 
सकेगा । 

सब मनुष्यों को उचित है कि सबके मतविषयक पुस्तकों को देख-समझ 
कर कुछ सम्मति वा असम्मति देवें वा लिखें; नहीं तो सुना करें । क्योंकि जैसे 
पढ़ने से पण्डित होता है वैसे सुनने में बहुश्रुत होता है । यदि श्रोता दूसरे को 
नहीं समझा सके तथापि आप स्वयं तो समझ ही जाता है। जो कोई 
पक्षपातरूप यानारूढ़ होके देखते हैं उनको न अपने और न पराये गुण-दोष 
विदित हो सकते है । मनुष्य का आत्मा यथायोग्य सत्याऽसत्य के निर्णय करने 
का सामर्थ्य रखता है । जितना अपना पठित वा श्रुत है उतना निश्चय कर 
सकता है । यदि एक मतवाले दूसरे मतवाले के विषयों को जानें और अन्य न 
जानें तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो सकता, किन्तु अज्ञानी किसी भ्रमरूप बाड़े में 
गिर जाते हैं। ऐसा न हो इसलिये इस ग्रन्थ में, प्रचलित सब मतों का विषय 
थोड़ा-थोड़ा लिखा है । इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे 
सच्चे हैं वा झूठे ? जो-जो सर्वमान्य सत्य विषय हैं वे तो सबमें एक-से हैं | 
झगड़ा झूठे विषयों में होता है। अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठा हो तो भी 
कुछ थोड़ा-सा विवाद चलता है । यदि वादी-प्रतिवादी सत्या5सत्य निश्चय के 
लिए वाद-प्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय हो जाय | 

अब मै इस १३वें समुल्लास में ईसाई मत विषयक थोड़ा-सा लिखकर 
सबके सम्मुख स्थापित करता हूँ; विचारिये कि कैसा है। 

अलमतिलेखेन विचक्षणवरेषु | 


अनुभूमिका (४) 


जो यह चौदहवाँ (१४) समुल्लास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है 
सो केवल कुरान के अभिप्राय से, अन्य ग्रन्थ के मत से नहीं । क्योंकि 
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मुसलमान कुरान पर ही पूरा-पूरा विश्वास रखते हैं। यद्यपि फिरके होने का 
कारण किसी शब्द-अर्थ आदि विषय में विरुद्ध बात है, तथापि कुरान पर सब 
ऐकमत्य हैं। जो कुरान अरबी भाषा में है उस पर मौलवियों ने उर्दू में अर्थ 
लिखा है । उस अर्थ का देवनागरी अक्षर और आर्य्यभाषान्तर करा के पश्चात्‌ 
अरबी के बड़े-बड़े विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है । यदि कोई कहे कि 
यह अर्थ ठीक नहीं है तो उसको उचित है कि मौलवी साहबों के तर्जुमाओं का 
पहिले खण्डन करे पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे । क्योकि यह लेख केवल 
मनुष्यों की उन्नति और सत्यासत्य के निर्णय के लिए है | सब मतों के विषयों 
का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान होवे इससे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय 
मिले और एक-दूसरे के दोषों का खण्डन कर गुणों का ग्रहण करें । न किसी 
अन्य मत पर, न इस मत पर झूठ-मूठ बुराई या भलाई लगाने का प्रयोजन है । 
किन्तु जो-जो भलाई है वही भलाई और जो बुराई है वही बुराई सबको विदित 
होवे । न कोई किसी पर झूठ चला सके और न सत्य को रोक सके । और 
सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिसकी इच्छा हो वह न माने वा 
माने । किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता । और यही सज्जनों की रीति है 
कि अपने वा पराये दोषों को दोष और गुणों को गुण जानकर गुणों का ग्रहण 
और दोषों का त्याग करें। और हठियों का हठ, दुराग्रह न्यून करें-करावें, 
क्योंकि पक्षपात से क्या-क्या अनर्थ जगत्‌ में न हुए और न होते हे! सच तो 
यह है कि इस अनिश्चित क्षणभंग जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं 
रिक्त रहना और अन्य को रखना मनुष्यपन से बहिः है । 

इसमें जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उसको सज्जन लोग विदित कर 
देंगे। तत्पश्चात्‌ जो उचित होगा तो माना जायगा क्योंकि यह लेख हठ, 
दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष वाद-विवाद और विरोध घटाने के लिए किया गया है न कि 
इनको बढ़ाने के अर्थ | क्योंकि एक-दूसरे की हानि करने से पृथक्‌ रह परस्पर 
को लाभ पहुँचाना हमारा मुख्य कर्म है। अब यह चौदहवें (१४) समुल्लास में 
मुसलमानों का मतविषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता हूँ । विचार कर 
इष्ट का ग्रहण, अनिष्ट का परित्याग कीजिये । 

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमदर्य्येषु । 
इत्यनुभूमिका ॥ 
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॥ ओम्‌ ॥ 


स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः 


[महर्षि दयानन्द सरस्वती] 

सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य सार्वजनिक धर्म, जिसको सदा से सब 
मानते आये, मानते हैं और मानेंगे भी, इसीलिये उसको सनातन नित्यधर्म कहते 
हैं कि जिसका विरोधी कोई भी न हो सके । यदि अविद्यायुक्त जन अथवा 
किसी मत वाले के भ्रमाये हुए जन, जिसको अन्यथा जानें वा मानें उसको 
स्वीकार कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं करते, किन्तु जिसको आप्त अर्थात्‌ सत्यमानी, 
सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक, पक्षपातरहित विद्वान्‌ मानते हैं, वही सबको 
मन्तव्य और जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं 
होता | अब जो वेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनिमुनि पर्य्यन्तों के 
माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं जिनको कि मैं भी मानता हूँ, सब सज्जन महाशयों 
के सामने प्रकाशित करता हूँ । में अपना मन्तव्य उसी को जानता हूँ कि जो 
तीन काल में सबको एक-सा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना वा 
मत-मतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है। किन्तु जो सत्य है, 
उसको मानना, मनवाना, और जो असत्य है उसको छोड़ना और Beart, 
मुझको अभीष्ट है । यदि मैं पक्षपात करता, तो आर्य्या में प्रचरित मतों में से 
किसी एक मत का आग्रही होता | किन्तु जो-जो आर्य्यावर्त्त वा अन्य देशों में 
अधर्मयुक्त चाल-चलन हैं उनका स्वीकार, और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका 
त्याग नहीं करता, न करना चाहता हुँ । क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधर्म से बहि 
है । मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत्‌ अन्यों के सुख-दुःख 
और हानि-लाभ को समझे | अन्यायकारी बलवान्‌ से भी न डरे और धर्मात्मा 
निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, किन्तु अपने सर्व-सामर्थ्य से 
धर्मात्माओं की, चाहे वे महा अनाथ, निर्बल और गुण-रहित क्यों न हों, उनकी 
रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण, और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान्‌ और 
गुणवान्‌ भी हो तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया 
करे | अर्थात्‌ जहाँ तक हो सके वहाँ तक अन्यायकारियों के बल की हानि और 
न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे । इस काम में चाहे उसको 
कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावें परन्तु इस 
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मनुष्यपनरूप धर्म से पृथक्‌ कभी न होवे | इसमें श्रीमान्‌ महाराजा भर्तृहरि जी 
आदि ने श्लोक कहे हैं, उनका लिखना उपयुक्त समझकर लिखता हू 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथष्टम्‌ | 
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
च्याय्यात्यथ: प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ १॥ भर्तृहरिः ॥ 
न जातु कामान्न भयान लोभाद्‌, 
धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः। 
धर्मों नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये, 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ २॥ महाभारते ॥ 
एक एव सुहृद्धमों निधनेप्यनुयाति यः। 
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ ३ ॥ मनु० । 
सत्यमेव जयते mi 
सत्येन पन्था विततो देवयानः। 
येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥४ II 
नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ । 
नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं समाचरेत्‌ ॥ ५॥ उपनिषद्‌ ॥ 
इन्हीं महाशयों के श्लोकों के अभिप्राय के अनुकूल सबको निश्चय 
रखना योग्य है | अब मैं जिन-जिन पदार्थो को जैसा-जैसा मानता हूँ उन-उनका 
वर्णन संक्षेप से यहाँ करता हूँ कि जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ में 
अपने-अपने प्रकरण में कर दिया है | इनमें से-- 
१. प्रथम “ईश्वर” कि जिसके ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं, जो सच्चिदानन्दादि 
लक्षणयुक्त है, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, 
सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का 
कर्ता, धर्त्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि 
लक्षणयुक्त है, उसी को परमेश्वर मानता Ñ | 
२. चारों “वेदों” (विद्या-धर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग) को निर्भ्रान्त 
स्वतःप्रमाण मानता हुँ 1 वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी 
अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नही । जैसे सूर्य्य वा प्रदीप अपने स्वरूप से स्वतः- 


प्रकाशक और पूथिन्माठि, के भी प्रकाशक होते है, से, चारों वेद है । और 
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चारों वेदों के बाह्मण, छः अंग, छः उपांग, चार उपवेद और ११२७ (ग्यारह सौ 
सत्ताईस) वेदों की शाखा, जोकि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के 
बनाए ग्रन्थ हैं, उनको परतःप्रमाण अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और 
जो इनमें वेदविरुद्ध वचन हैं, उनका अप्रमाण करता हूँ ॥ 

३. जो पक्षपातरहित न्यायाचरण, सत्यभाषणादि युक्‍त ईश्वराज्ञा वेदों से 
अविरुद्ध हे, उसको “धर्म” और जो पक्षपातसहित अन्याय चरण, 
मिथ्याभाषणादि ईश्वराज्ञाभंग वेदविरुद्ध है, उसको “अधर्म” मानता हूँ ॥ 

४. जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त, अल्पज्ञ, नित्य है उसी 
को “जीव” मानता हूँ ॥ 

५. जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य-व्यापक और 
साधर्म्य से अभिन्न हें । अर्थात्‌ जैसे आकाश से मूर्तिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न 
था, न है, न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा, इसी प्रकार परमेश्वर 
और जीव को व्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपासक और पिता-पुत्र आदि 
सम्बन्धयुक्त मानता हूँ ॥ 

६. “अनादि पदार्थ” तीन हैं--एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति 
अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण । इन्हीं को नित्य भी कहते हैं । जो नित्य पदार्थ हे, 
उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं ॥ 

“प्रवाह से अनादि” जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोग 
के पश्चात नहीं रहते, परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता है, वह सामर्थ्य उनमें 
अनादि है । और उससे पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी । इन तीनों को 
प्रवाह से अनादि मानता X ॥ 

८. “सृष्टि” उसको कहते हैं, जो पृथक्‌ द्रव्यों का ज्ञान-युक्तिपूर्वक मेल होकर 

नानारूप बनना ॥ 

९. “सृष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिसमें ईश्वर के सृष्टि-निमित्त गुण, कर्म, । 
स्वभाव का साफल्य होना । जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किसलिए 

है? उसने कहां देखने के लिए । वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की 

सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत्‌ भोग करना आदि 

भी॥ 

१०. “सृष्टि सकर्तृक” है । इसका कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है । क्योंकि सृष्टि को 

रचना देखने और पदार्थ में अपने-आप यथायोग्य बीजादि स्वरूप बनने का 
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सामर्थ्य न होने से सृष्टि का 'कर्त्ता' अवश्य है ॥ 

११. “बन्ध” सनिमित्तिक अर्थात्‌ अविद्या-निमित्त से है। जो-जो पाप-कर्म 
ईश्वरभिलोपासना, अज्ञानादि सब दुःख-फल करनेवाले हैं इसीलिए यह बन्ध 
है कि जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ॥ “a 
१२. “मुक्ति” अर्थात्‌ सर्व दुःखों सें छूटकर बन्धरहित सर्वव्यापक ईश्वर और 
सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के 
पुनः संसार में आना ॥ 

१३. “मुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, 
ब्रह्मचर्य से विद्या-प्राप्त आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और 
पुरुषार्थ आदि हैं ॥ 

१४. “अर्थ” वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय; और जो अधर्म से 
सिद्ध होता है, उसको “अनर्थ” कहते हें ॥ 

१५. “काम” वह है कि जो धर्म और अर्थ से किया जाय ॥ 

१६. “वर्णाश्रम” गुण-कर्म की योग्यता से मानता हूँ ॥ 

१७, “राजा” उसी को कहते हैं, जो शुभ गुण, कर्म, स्वभाव से प्रकाशमान, 
पक्षपातरहित न्यायधर्म का सेवी, प्रजाओं में पितृवत्‌ वर्ते और उनको पुत्रवत्‌ 
मानके उनकी उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यल किया करे ॥ 

१८. “प्रजा” उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण, कर्म, स्वभाव को धारण 
करके, पक्षपातरहित न्यायंधर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती 
हुई, राजविद्रोह-रहित, राजा के साथ पुत्रवत्‌ वर्ते ॥ 

१९. जो सदा विचारकर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, अन्यायकारियों 
को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे, अपने आत्मा के समान सबका सुख 
चाहे, सो “न्यायकारी” है, उसको मैं भी ठीक मानता हूँ ॥ 

२०. “देव” विद्वानों को और अविद्वानों को “असुर” पापियों को “राक्षस” 
अनाचारियों को “पिशाच” मानता हूँ ॥ 

२१. उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी राजा और 
धर्मात्मा जन, पतित्रता स्त्री और स्त्रीव्रत पति का सत्कार करना “देवपूजा” 
कहाती है, इससे विपरीत “अदेवपूजा”। इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर 
पाषाणादि जडमूर्तियाँ को सर्वथा अपूज्य समझता हूँ ॥ 
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२२. “शिक्षा” जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती 

होवे और अविद्यादि दोष छूटें, उसको शिक्षा कहते हैं ॥ 

२३. “पुराण” जो ब्रह्मादि के बनाए, ऐतरेयादि ब्राह्मण-पुस्तक हैं, उन्हीं को 

पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूँ, अन्य 
भागवतादि को नहीं ॥ है 3802 4 

२४. “तीर्थ” जिससे दुःखसागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या 
सत्संग, यमादि योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म हैं, उन्हीं को तीर्थ 

समझता हूँ, इतर जलस्थलादि को नहीं ॥ 

२५. “पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा” इसलिए है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते 

जिसके सुधरने से सब सुधरते और जिसके.बिगड्ने से.सब बिगड़ते हैं, इसी 

से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है॥ ४ * 

२६. “मनुष्य” को सबसे यथायोग्य स्वालवतूँ सुख-दुःख, हानि-लाभ में acta 

श्रेष्ठ, अन्यथा वर्त्तना बुरा समझता हूँ ॥ 4 

२७. “संस्कार” उसको कहते हैं कि जिसमें शरी मर्न औँ आत्मा” 

होवे । वह निषेकादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का है । इसको कर्तव्य समझता 

हूँ और दाह के पश्चात्‌ मृतक के लिए कुछ भी न करना चाहिए ॥ 

२८. “यज्ञ” उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार, यथायोग्य शिल्प 

अर्थात्‌ रसायन जो कि पदार्थविद्या, उससे उपयोग और विद्यादि शुभगुणों का 

दान, अग्निहोत्रादि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, ओषधि की पवित्रता करके सब 

जीवों को सुख पहुँचाना है, उसको उत्तम समझता हूँ ॥ 

२९. जैसे “आर्य” श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हे, वैसे ही में भी 

मानता हूँ ॥ 

३०. “आर्य्यावर्च” देश इस भूमि का नाम इसलिए है कि इसमें आदिसृष्टि से 

आर्य्य लोग निवास करते है । परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण 

में विन्ध्याचल. पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है। इन चारों के 

बीच में जितना देश है, उसको “आर्य्यावर्त” कहते और जो इनमें सदा रहते हैं 

उनको भी आर्य कहते हैं ॥ 

३१ जो सांगोपांग वेद्विद्याओं का अध्यापक, सत्याचार का ग्रहण और 

मिथ्याचार का त्याग करावे, वह “आचार्य” कहाता है ॥ 
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३२. “शिष्य” उसको कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा और विद्या को ग्रहण करने 

योग्य, धर्मात्मा, विद्याग्रहण की इच्छा और आचार्य का प्रिय करनेवाला है ॥ 

३३. “गुरु” माता-पिता और जो सत्य को ग्रहण करावे और असत्य को 

छुड़ावे, वह भी “गुरु” कहाता है ॥ 

३४. “पुरोहित” जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ॥ 

३५. “उपाध्याय” जो वेदों का एकदेश वा अंगों को पढ़ाता हो ॥ 

३६. “शिष्टाचार” जो धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण कर, प्रत्यक्षादि 

प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग 

करना है यही शिष्टाचार और जो इसको करता है वह “शिष्ट” कहलाता है ॥ 

३७. प्रत्यक्षादि आठ “प्रमाणों” को भी मानता हूँ ॥ 

३८. “आप्त” जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सबके सुख के लिए प्रयल करता है, 

उसी को “आप्त” कहता हूँ ॥ 

३९. “परीक्षा” पाँच प्रकार की है। इसमें से प्रथम जो ईश्वर उसके गुण- 

कर्म-स्वभाव और वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तीसरी सृष्टिक्रम, 

चौथी आप्तों का व्यवहार और पाँचवीं अपने आत्मा की पवित्रता विद्या, इन 

पाँच परीक्षाओं से सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण, असत्य का 

परित्याग करना चाहिए ॥ 

४०. “परोपकार” जिससे सब मनुष्यों के दुराचार-दुःख oe, श्रेष्ठाचार और 

सुख बढे, उसके करने को परोपकार कहता हूँ ॥ 

४१. स्वतन्त्र” “परतन्त्र” जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मफल भोगने में 

ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम 

करने में स्वतन्त्र है ॥ 

४२. “स्वर्ग” नाम सुख-विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है ॥ 

F “नरक” जो दुःख-विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का होना 
i 

४४. “जन्म” जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो पूर्व, पर और मध्य भेद से 

तीनों प्रकार का मानता हूँ ॥ 

४५. शरीर के संयोग का नाम “जन्म” और वियोगमात्र को “Tey” कहते 


हैं ॥ 
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४६. “विवाह” जो नियमपूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणिग्रहण 
करना, वह “विवाह” कहाता है ॥ 
४७. “नियोग” विवाह के पश्चात्‌ पति के मर जाने आदि वियोग में, अथवा 
नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री वा आपत्काल में पुरुष स्ववर्ण वा अपने से 
उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ॥ 
४८. “स्तुति” गुण-कोर्तन, श्रवण और ज्ञान होना। इसका फल प्रीति आदि 
होते हैं ॥ 
४९. “प्रार्थना” अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान 
आदि प्राप्त होते हैं, उनके लिए ईश्वर से याचना करना, और इसका फल 
निरभिमान आदि होता है ॥ 
५०. “उपासना” जैसे ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, वैसे अपने करना; 
ईश्वर को सर्वव्यापक, अपने को व्याप्य जानके ईश्वर के समीप हम और 
हमारे समीप ईश्वर है, ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात्‌ करना उपासना 
कहाती है, इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है ॥ 
५१. “सगुणनिर्गुणस्तुतिप्रार्थनीपासना” जो-जो गुण परमेश्वर में हैं, उनसे 
युक्त और जो-जो नहीं हैं उनसे पृथक्‌ मानकर प्रशंसा करना “सगुणनिर्गुण 
स्तुति» शुभ गुणों के ग्रहण की ईश्वर से इच्छा और दोष छुड़ाने के लिए 
परमात्मा का सहाय चाहना “सगुणनिर्गुण प्रार्थना”, और सब गुणों से सहित, 
सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर, अपने आत्मा को उसके और उसकी 
आज्ञा के अर्पण कर देना “सगुणनिर्गुणोपासना” कहा है ॥ 

ये संक्षेप से स्वसिद्धान्त दिखला दिये हैं। इनकी विशेष व्याख्या 
“सत्यार्थप्रकाश” के प्रकरण द्वितीय में है, तथा ऋम्वेदादिभाष्यभूमिका आदि 
ग्रन्थों में भी लिखी है । अर्थात्‌ जो-जो बात सबके सामने माननीय है उनको 
मानता अर्थात्‌ जैसे सत्य बोलना सबके सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा 
है, ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूँ। और जो मत-मतान्तर के 
परस्पर-विरुद्ध झगडे हैं उनको मैं पसन्द नहीं करता | क्योंकि इन्हीं मत वालों 
ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फँसाके परस्पर शत्रु बना दिये हैं। इस 
बात को काट, सर्वसत्य का प्रचार कर, सबको ऐक्यमत में करा, द्वेष छड़ा, 
परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त कराके, सबसे सबको सुख-लाभ पहुँचाने के लिए 
मेरा प्रयल और अभिप्राय है । सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा की कृपा, सहाय और 
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आप्तजनों की सहानुभूति से “यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो 
जावे” जिससे सब लोग सहज से धर्म्मार्थ-काम-मोक्ष की सिद्धि करके सदा 
उन्नत और आनन्दित होते रहें । यही मेरा मुख्य प्रयोजन है ॥ 
अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्दर्य्येषु ॥ 

ओं शनो मित्रः शं वरुणः। शन्नो भवत्वर्य्यमा ॥ शन्न इन्द्र 
बृहस्पतिः। शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं 
ब्रह्मासि। त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ | 
तन्मामावीत्‌ | तद्वकतारमावीत्‌। आवीन्माम्‌ | आवीद्वक्तारम्‌ | ओ३म्‌ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः ॥ 
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॥ओ३म्‌॥ 
आरयाँद्देश्यरत्ममाला 


१. ईश्वर-जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल 
चेतनमात्र वस्तु है तथा जो अद्वितीय, सर्वशक्तिमान्‌, निराकार, सर्वत्र व्यापक, 
अनादि और अनन्त आदि सत्यगुण वाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी, 
ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मादि है, जिसका कर्म जगत्‌ 
की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप-पुण्य के फल 
ठीक-ठाक पहुँचाना है, उसको ईश्वर कहते है । 

२. धर्म -जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन और 
पक्षपातरहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित 
और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक मानने योग्य है, उसको 
धर्म कहते है । 

३. अधर्म -जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और पक्षपातरहित 
अन्यायी होके, बिना परीक्षा करके अपना ही हित करना है, जो अविद्या, हठ, 
अभिमान, क्रूरतादि दोषयुक्त होने के कारण वेद-विद्या से विरुद्ध है, और सब 
मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है, वह अधर्म कहाता है । 

४. पुण्य--जिसका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणों का दान और सत्य भाषणादि 
सत्याचार का करना है, उसको पुण्य कहते हे । 

५. पाप--जो पुण्य से उलटा और मिथ्याभाषणादि करना है, उसको पाप 
कहते हैं। 

६. सत्यभाषण जैसा कुछ अपने आत्मा में और असम्भवादि दोषों से रहित 
करके सदा वैसा ही बोले, उसको सत्यभाषण कहते हें । 

७. मिथ्याभाषण--जो कि सत्यभाएण अर्थात्‌ सत्य बोलने से विरुद्ध है, 
उसको मिथ्याभाषण कहते है । 

८. विश्वास--जिसका मूल अर्थ और फल निश्चय करके सत्य ही हो, उसका 
नाम विश्वास है | 

९. अविश्वास- जो विश्वास से उलटा है, जिसका तत्त्व अर्थ न हो, वह 
अविश्वास कहाता है | 
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१०. परलोक -जिसमें सत्यविद्या से परमेश्वर की प्राप्ति हो और उस प्राप्ति 
से इस जन्म व पुनर्जन्म और मोक्ष में परमसुख प्राप्त होना है, उसको परलोक 
कहते हैं | 

११. अपरलोक जो परलोक से उलटा है, जिसमें दुःख-विशेष भोगना होता 
है, वह अपरलोक कहाता है | 

१२. जन्म-जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कर्म करने में 
समर्थ होता है, उसको जन्म कहते हे | 

१३. मरण--जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है, उस शरीर 
और जीव का किसी काल में जो वियोग हो जाना है, उसको मरण कहते हे । 
१४. स्वर्ग--जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना 
है, वह स्वर्ग कहाता है । 

१५. नरक- जो विशेष दुःख और दुःख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना 
है, उसको नरक कहते हे । 

१६. विद्या--जिससे ईश्वर से लेके पृथिवीपर्यन्त पदार्थों का सत्य विज्ञान 
होकर उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता है, उसका नाम विद्या है । 

१७. अविद्या-जो विद्या से विपरीत है, भ्रम, अन्धकार और अज्ञानरूप है, 
उसको अविद्या कहते हैं | 

१८. सत्पुरुष--जो सत्यप्रिय, धर्मात्मा, विद्वान्‌, सबके हितकारी और महाशय 
होते हैं, वे सत्पुरुष कहाते हैं । 

१९. सत्संग-कुसंग-जिस करके झूठ से छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती हे, 
उसको सत्संग और जिस करके पापों में जीव HS, उसको कुसंग कहते है । 
२०. तीर्थ--जितने विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वरोपासना, धर्मानुष्ठान, सत्य का 
संग, ब्रह्मचर्य, जितेन्द्रियतादि उत्तम कर्म हे, वे सब तीर्थ कहाते हैं; क्योंकि इन 
करके जीव दुःखसागर से तर जा सकते हे | | 
२१. स्तुति--जो ईश्वर वा किसी दूसरे पदार्थ के गुण, ज्ञान, कथन, श्रवण 
और सत्यभाषण करना, वह स्तुति कहाती है । 

२२. स्तुति का फल--जो गुण-गान आदि के करने से गुणवाले पदार्थों में 
प्रीति होती है, वह स्तुति का फल कहाता है । 

२३. निन्दा--जो मिथ्याज्ञान, मिथ्याभाषण, झूठ में आग्रहादि क्रिया, जिससे कि 
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गुण छोड़कर उसके स्थान में अपगुण लगानां होता है, वह निन्दा कहाती है ।_ 
२४. प्रार्थना--अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरान्त उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए 
परमेश्वर वा किसी सामर्थ्यवाले मनुष्य के सहाय लेने को प्रार्थना कहते हे । 
२५. प्रार्थना का फल--अभिमान का नाश, आत्मा में आर्द्रता, गुणग्रहण में 
पुरुषार्थ और अत्यन्त प्रीति का होना, प्रार्थना का फल है । 

२६. उपासना--जिससे ईश्वर ही के आनन्दस्वरूप में अपने आत्मा को मग्न 
करना होता है, उसको उपासना कहते हे । 

२७. निर्गुणोपासना--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, संयोग, वियोग, हल्का, 
भारी, अविद्या, जन्म, मरण और दुःख आदि गुणों से रहित परमात्मा को 
जानकर जो उसकी उपासना करनी है, उसको निर्गुणोपासना कहते हैं । 

२८. सगुणोपासना--जिसको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, शुद्ध, नित्य आनन्द, 
सर्वव्यापक, एक सनातन, सर्वकर्त्ता, सर्वाधार, सर्वस्वामी, सर्वनियन्ता, 
सर्वान्तर्यामी, मंगलमय, सर्वानन्दप्रद, सर्वपिता, सब जगत्‌ का रचनेवाला, 
न्यायकारी, दयालु आदि सत्यगुणों से युक्त जानके जो ईश्वर की उपासना 
करनी है, सो सगुणोपासना कहाती है । 

२९. मुक्ति--अर्थात्‌ जिससे सब बुरे कामों और जन्म-मरणादि दुःख-सागर 
से छूटकर सुखस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना है, वह मुक्ति 
कहाती है | 

३०. मुक्ति के साधन- अर्थात्‌ जो पूर्वोक्त ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना का करना, धर्म का आचरण और पुण्य का करना, सत्संग, विश्वास, 
तीर्थ-सेवन, सत्पुरुषं का संग और परोपकारादि सब अच्छे कामों का करना, 
तथा सब दुष्ट कर्मो से अलग रहना है, ये सब मुक्ति के साधन कहाते है | 
३१. कर्त्ता--जो स्वतन्त्रता से कर्मो का करनेवाला है, अर्थात्‌ जिसके स्वाधीन 
सब साधन होते हैं, वह कर्त्ता कहाता है | 

३२. कारण--जिसको ग्रहण करनेवाला किसी कार्य वा चीज को बना सकता 
है, अर्थात्‌ जिसके विना कोई चीज बन नहीं सकती, वह कारण कहाता है, जो 
तीन प्रकार का है-- 

३३. उपादान कारण--जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे वा कुछ बनाया 
जाए, जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है, उसको उपादान कारण कहते है । 
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३४. निमित्त कारण--जो बनानेवाला है, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, इस 
प्रकार के पदार्थों को निमित्त कारण कहते है। 
३५. साधारण कारण--जैसे कि (कुम्हार का) चाक, दण्ड आदि और दिशा, 
आकाश तथा प्रकाश है, इनको साधारण कारण कहते हैं | 
३६. कार्य--जो किसी पदार्थ के संयोग-विशेष से स्थूल काम में आता 
है, अर्थात्‌ जो करने योग्य है, वह उस कारण का कार्य कहाता है | 
३७. सृष्टि जो कर्ता की रचना से कारण-द्रव्य किसी संयोग-विशेष से 
अनेक प्रकार कार्यरूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने योग्य होती हे, वह 
सृष्टि कहाती है । 
३८. जाति--जो जन्म से लेकर मरणपर्यन्त बनी रहे, जो अनेक व्यक्तियों में 
एकरूप से प्राप्त हो, जो ईश्वरकृत अर्थात्‌ मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्षादि 
समूह हे, वे जाति शब्दार्थ से लिये जाते हैं। 
३९. मनुष्य अर्थात्‌ जो विचार के विना किसी काम को न करे, उसका नाम 
मनुष्य है । 
४०. आर्य जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्यविद्यादि गुण-युक्त 
और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहनेवाले है, उनको आर्य कहते हैं । 
४१. आर्यावर्त देश हिमालय, विन्ध्याचल, सिन्धु नदी और ब्रह्मपुत्र 
नदी--इन चारों के बीच और जहाँ तक उनका विस्तार है, उनके मध्य में जो 
देश है, उसका नाम आर्यावर्त है । 
४२. दस्यु-अनार्य अर्थात्‌ जो अनाडी, आर्यो के स्वभाव और निवास से 
पृथक्‌, डाकू, चोर, हिंसक जो कि दुष्ट मनुष्य है, वह दस्यु कहाता है | 
४३. वर्ण--जो गुण और कामों के योग से ग्रहण किया जाता है, वह वर्ण 
शब्द से लिया जाता है । 
४४. वर्ण के भेद-जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि है.वे वर्ण कहाते 
Z| 
४५. आश्रम--जिनमें अत्यन्त परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण और श्रेष्ठ 
काम किए जाएँ, उनको आश्रम कहते है । 
४६. आश्रम के भेद--जो सद्विद्यादि शुभ गुणों को ग्रहण तथा जितेन्द्रियता 
से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य, जो सन्तानोत्पत्ति 
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और विद्यादि सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए गृहस्थाश्रम, जो विचार के 
लिए वानप्रस्थ और जो सर्वोपकार करने के लिए संन्यासाश्रम होता है, वे चार 
आश्रम कहाते हैं । 

४७. यज्ञ--जो अग्निहोत्र से ले के अश्वमेध-पर्यन्त वा जो शिल्प-व्यवहार 
और जो पदार्थ-विज्ञान है, जो कि जगत्‌ के उपकार के लिए किया जाता है, 
उसको यज्ञ कहते हें । 

४८. कर्मजो मन, इन्द्रिय और शरीर में जीव चेष्टा-विशेष करता है, वह 
कर्म कहाता है । शुभ, अशुभ और मित्रभेद से तीन प्रकार का है | 

४९. क्रियमाण- जो वर्तमान में किया जाता हे, सो क्रियमाण कर्म कहाता 
ह्‌ | 

५०. संचित-जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है, उसको संचित 
संस्कार कहते हैं । 

५१. प्रारब्य--जो पूर्व किए हुए कर्मो के सुख-दुःखरूप फल का भोग किया 
जाता है, उसको प्रारब्ध कहते हे । 

५२. अनादि पदार्थ जो ईश्वर, जीव और जगत्‌ का कारण है, ये तीन 
स्वरूप से अनादि हैं । 

५३, प्रवाह से अनादि पदार्थ--जो कार्य जगत्‌, जीव के कर्म और जो इनका 
संयोग-वियोग है, ये तीन परम्परा से अनादि हैं । 

५४. अनादि का स्वरूप--जो न कभी उत्पन्न हुआ हो, जिसका कारण कोई 
भी न होवे अर्थात्‌ जो सदा से स्वयंसिद्ध हो, वह अनादि कहलाता है | 

५५. पुरुषार्थ-अर्थात्‌ सर्वदा आलस्य छोड़ के उत्तम व्यवहारं को सिद्धि के 
लिए मन, शरीर, वाणी और धन से जो अत्यन्त उद्योग करना है, उसको 
पुरुषार्थ कहते हैं । 

५६. पुरुषार्थ के भेद जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करनी, प्राप्त को अच्छे 
प्रकार रक्षण करना, रक्षित को बढ़ाना और बढ़े हुए पदार्थों का सत्यविद्या की 
उन्नति में तथा सबके हित करने में खर्च करना है, इन चार प्रकार के कर्मा को 
पुरुषार्थ कहते हैं । 

५७. परोपकार अर्थात्‌ अपने सब सामर्थ्य से दूसरे प्राणियों को सुख देने 
के लिए जो तन, मन, धन से प्रयल करना है, वह परोपकार कहाता है । 
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५८. शिष्टाचार--जिसमें शुभ गुणों का ग्रहण और अशुभ गुणों का त्याग 
किया जाता है, वह शिष्टाचार कहलाता है । 

५९. सदाचार- जो सृष्टि से लेकर आज पर्यन्त सत्पुरुषों का वेदोक्त आचार 
चला आया है, कि जिसमें सत्य का ही आचरण और असत्य का परित्याग 
किया है, उसको सदाचार कहते हें | 

६०. विद्या पुस्तक--जो ईश्वरोक्त, सनातन, सत्य विद्यामय चार वेद हैं 
उनको विद्या पुस्तक कहते हैं । 

६१. आचार्य--जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराके सब विद्याओं को पढ़ा देवे, 
उसको आचार्य कहते हे । 

६२. गुरु जो वीर्यदान से लेके भोजनादि कराके पालन करता है इससे पिता 
को गुरु कहते हैं, और जो अपने सत्योपदेश से हृदय का अज्ञानरूपी अन्धकार 
मिटा देवे, उसको भी गुरु अर्थात्‌ आचार्य कहते हैं । 

६३. अतिथि--जिसकी आने और जाने में कोई भी निश्चित तिथि न हो तथा 
जो विद्वान्‌ होकर सर्वत्र भ्रमण करके प्रश्‍नोत्तरे के उपदेश से सब जीवों का 
उपकार करता है, उसको अतिथि कहते हैं। 

६४. पंचायतन पूजा--जीते माता, पिता, आचार्य, अतिथि और परमेश्वर का 
जो यथायोग्य सत्कार करके प्रसन्न करना है, उसको पंचायतन पूजा कहते है । 
६५. पूजा--जो ज्ञानादि गुण वाले का यथायोग्य सत्कार करना है उसको 
पूजा कहते हे | 

६६. अपूजा--जो ज्ञानादि-रहित जड़ पदार्थ और जो सत्कार के योग्य नही है 
उसका जो सत्कार करना है, वह अपूजा कहाती हे । 

६७. जड़--जो वस्तु ज्ञानादि गुणों से रहित है उसको जड़ कहते हैं । 

६८. चेतन--जो पदार्थ ज्ञानादि गुणों से युक्त है उसको चेतन कहते है । 

६९. भावना- जो जैसी चीज हो उसमें विचार से वैसा ही निश्चय करना कि 
जिसका विषय भ्रमरहित हो अर्थात्‌ जैसे को वैसा ही समझ लेना, उसको 
भावना कहते हे । 

७०. अभावना-जो भावना से उलटी हो अर्थात्‌ जो मिथ्याज्ञान से अन्य में 
अन्य का निश्चय मान लेना है, जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ का 
निश्चय कर लेना है, उसको अभावना कहते है । 
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७१. पण्डित--जो सत्‌-असत्‌ को विवेक से जाननेवाला, धर्मात्मा, सत्यवादी, 
सत्यप्रिय, विद्वान्‌ और सबका हितकारी है, उसको पण्डित कहते हैं । 

७२. मूर्ख--जो अज्ञान, हठ, दुराग्रहादि दोष-सहित है, उसको मूर्ख कहते है । 
७३. ज्येष्ठ-कनिष्ठ व्यवहार-जो बड़े और छोटो से यथायोग्य परस्पर मान्य 
करना है, उसको ज्येष्ठ-कनिष्ठ व्यवहार कहते हैं | 

७४. सर्वहित--जो तन, मन और धन से सबके सुख बढ़ाने में उद्योग करना 
है, उसको सर्वहित कहते हें । 

७५. चोरी-त्याग--जो स्वामी की आज्ञा विना किसी के पदार्थ का ग्रहण 
करना है वह चोरी, और उसका छोड़ना चोरी-त्याग कहलाता है । 

७६. व्यभिचार-त्याग--जो अपनी स्त्री के विना दूसरी स्त्री के साथ गमन 
करना और अपनी स्त्री को भी ऋतुकाल के विना वीर्यदान देना तथा अपनी 
स्त्री के साथ भी वीर्य का अत्यन्त नाश करना और युवा अवस्था के विना 
विवाह करना है, यह सब व्यभिचार कहलाता है। उसको छोड़ देने का नाम 
व्यभिचार-त्याग है । 

७७. जीव का स्वरूप--जो चेतन, अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और 
ज्ञान गुण वाला तथा नित्य है, वह जीव कहाता है । 

७८. स्वभाव--जिस वस्तु का जो स्वभाविक गुण है, जैसे कि अग्नि में रूप 
और दाह अर्थात्‌ जब तक वह वस्तु रहे, तब तक उसका वह गुण भी नहीं 
छूटता, इसलिए इसको स्वभाव कहते हे । 

७९. प्रलय जो कार्य-जगत्‌ का कारणरूप होना, अर्थात्‌ जगत्‌ को करनेवाला 
ईश्वर जिन-जिन कारणों से सृष्टि बनाता है, कि अनेक कार्यो को रच के 
यथावत्‌ पालन करके पुनः कारणरूप करके रखता है, उसका नाम प्रलय है | 
८०. मायावी--जो छल, कपट, स्वार्थ में ही प्रसन्नता, दम्भ, अहंकार, शठतादि 
दोष हैं, इसको माया कहते हैं, और जो मनुष्य इससे युक्त हो, वह मायावी 
कहलाता है । 

८१. आप्त--जो छलादि दोषरहित, धर्मात्मा, विद्वान्‌, सत्योपदेष्टा, सब प्रकार 
कृपादृष्टि से वर्तमान होकर अविद्यान्धकार का नाश करके, अज्ञानी लोगों के 
आत्माओं में विद्यारूप सूर्य का प्रकाश सदा करे, उसको आप्त कहते हैं । 

८२. परीक्षा जो प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, वेदविद्या, आत्मा की शुद्धि और 
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सृष्टिक्रम के अनुकूल विचार के सत्यासत्य को ठीक-ठीक निश्चय करना हे, 

उसको परीक्षा कहते है । 

८३. आठ प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिहा, अर्थापत्ति, सम्भव 

और अभाव--ये आठ प्रमाण हैं। इन्हीं से सब सत्यासत्य का यथावत्‌ 

निश्चय मनुष्य कर सकता है | 

८४. लक्षण--जिससे लक्ष्य जाना जाय, जो कि उसका स्वाभाविक गुण हे, 

जैसे कि रूप से अग्नि जाना जाता है, उसको लक्षण कहते हँ । 

८५. प्रमेय जो प्रमाणों से जाना जाता है, जैसे कि आँख का प्रमेय रूप अर्थ 

है, जो कि इन्द्रियों से प्रतीत होता है, उसको प्रमेय कहते हैं । 

८६. प्रत्यक्ष जो प्रसिद्ध शब्दादि पदार्थों के साथ श्रोत्रादि इन्द्रिय और मन के 

निकट सम्बन्ध से ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते है | 

८७. अनुमान--किसी पूर्वदृष्ट पदार्थ के एक अंग को प्रत्यक्ष देख के पश्चात्‌ 

i अदृष्ट अंगों का, जिससे यथावत्‌ ज्ञान होता है, उसको अनुमान कहते 
| 

८८. उपमान-जैसे किसी ने किसी से कहा कि गाय के तुल्य नील गाय 

होती हे, ऐसे जो उपमा से सादृश्य-ज्ञान होता है, उसको उपमान कहते है । 

८९. शब्द--जो पूर्ण आप्त परमेश्वर और पूर्वोक्त आप्त मनुष्य का उपदेश है, 

उसी को शब्द-प्रमाण कहते हैं । 

९०. ऐतिहा--जो शनब्द-प्रमाण के अनुकूल हो, जो कि असम्भव और as 

लेख न हो, उसी को ऐतिहा (इतिहास) कहते हे । 

९१. अर्थापत्ति-जो एक बात कहने से दूसरी बात विना कहे समझी जाय, 

उसको अर्थापत्ति कहते हैं | 

mes प्रमाण, युक्ति और सृष्टिक्रम से युक्त हो, वह सम्भव 

ह: धार किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, उसने 

वहाँ देखा कि यहाँ जल नही है, परन्तु जहाँ जल है वहाँ से ले आना 

इस अभाव-निमित्त से जो ज्ञान होता है, उसे के ; चाहिए 

९४. शास्त्र--जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन व सत 

मनुष्यों को सत्य-सत्य शिक्षा हो, उसको शास्त्र ला हैं। aoe 
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९५. वेद--जो ईश्वरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त RRI चार पुस्तक 
हैं, जिनसे मनुष्यों को सत्यासत्य का ज्ञान होता है, उनको वेद कहते ZI 

९६. पुराण--जो प्राचीन ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ऋषिमुनिकृत सत्यार्थ 
पुस्तक हे, उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी कहते हें । 
९७. उपवेद--जो आर्युवेद = वैद्यकशास्त्र, जो धनुर्वेद शस्त्रास्त्र-विद्या राजधर्म 
जो गन्धर्ववेद = गानशास्त्र, और जो अर्थवेद = शिल्पशास्त्र हैं, इन चारों 
को उपवेद कहते है । 

९८ वेदांग-जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त; छन्द और ज्योतिष आर्ष 
सनातन शास्त्र हैं, इनको वेदांग कहते हैं । 

९९ उपांग--जो ऋषि-मुनिकृत मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और 
वेदान्त छः शास्त्र हे, इनको उपांग कहते है । 

१०० नमस्ते--मै तुम्हारा मान्य करता हूँ । 
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१. “परीक्षा” पाँच प्रकार की है। इसमें से प्रथम जो ईश्वर उसके 
गण-कर्म-स्वभाव और वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तीसरी 
सृष्टिक्रम, चौथी आप्तों का व्यवहार और पाँचवीं अपने आत्मा की पवित्रता 
विद्या, इन पाँच परीक्षाओं से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण, 
असत्य का परित्याग करना चाहिए ॥ स्वम० ३९ 
२. परीक्षा--जो प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, वेदविद्या, आत्मा की शुद्धि, और 
सृष्टिक्रम से अनुकूल विचार के सत्यासत्य को ठीक-ठीक निश्चय करना हे, 


उसको परीक्षा कहते हैं । आर्यो? ८२ 
३. लक्षण-जिससे जाना जाय, जो कि उसका स्वाभाविक गुण है, जैसे कि 
रूप से अग्नि जाना जाता है, उसको लक्षण कहते हैं । आयो? ८४ 
४, प्रत्यक्षादि आठ “प्रमाणों” को भी मानता हूँ । स्वम० ३७ 


५. आठ प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव 
और अभाव--ये आठ प्रमाण हें । इन्हीं से सब सत्यासत्य का यथावत्‌ 


निश्चय मनुष्य कर सकता है । आयो? ८३ 
६. प्रत्यक्ष-जो प्रसिद्ध शब्दादि पदार्थो के साथ श्रोत्रादि इन्द्रिय और मन के 
निकट सम्बन्ध से ज्ञान होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं । आयो? ८६ 


७. अनुमान--किसी पूर्वदृष्ट पदार्थ के एक अंग को प्रत्यक्ष देखने के पश्चात्‌ 
उसके अदृष्ट अंगों का, जिससे यथावत्‌ ज्ञान होता हे, उसको अनुमान कहते 
हें | आर्यो ८७ 
८. उपमान-जैसे किसी ने किसी से कहा कि गाय के तुल्य नील गाय होती 
है, ऐसे जो उपमा से सादृश्य-ज्ञान होता है, उसको उपमान कहते हैं ।आयो? ८८ 
९. “आप्त” जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा सबके सुख के लिए प्रयत्न करता है, 
उसी को “आप्त” कहता हूँ | स्वम० ३८ 
१०. आप्त जो छलादि दोषरहित, धर्मात्मा, विद्वान्‌, सत्योपदेष्टा, सब पर 
कृपादृष्टि से वर्तमान होकर अविद्यान्धकार का नाश करके, अज्ञानी लोगों के 
आत्माओं में विद्यारूप सूर्य का प्रकाश सदा करे, उसको आप्त कहते है । 
आर्यो? ८१ 
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३५ 
११. शब्द--जो पूर्ण आप्त परमेश्वर और पूर्वोक्त आप्त मनुष्य का उपदेश हे, 
उसी को शब्द प्रमाण कहते हे । आयो ८९ 
१२. ऐतिहा--जो शब्द-प्रमाण के अनुकूल हो, जो कि असम्भव और झूठ 
लेख न हो, उसी को ऐतिहा (इतिहास) कहते हे । आयो? ९० 
१३. अर्थापत्ति--जो एक बात कहने से दूसरी बात विना कहे समझी जाय, 
उसको अर्थापत्ति कहते हैं । आयो? ९१ 
१४. सम्भव--जो प्रमाण, युक्ति और सृष्टिक्रम से युक्त हो, वह सम्भव 
कहाता है । आय ९२ 


१५. अभाव--जैसे किसी ने किसी से कहा कि तू जल ले आ, उसने वहाँ 
देखा कि यहाँ जल नहीं है, परन्तु जहाँ जल है वहाँ से ले आना चाहिए, इस 
अभाव-निमित्त से जो ज्ञान होता है, उसे अभाव प्रमाण कहते हैं। आयो ९३ 
१६. प्रमेय--जो प्रमाणों से माना जाता है, जैसे कि आँख का प्रमेय रूप अर्थ 
है, जो कि इन्द्रियों से प्रतीत होता है, उसको प्रमेय कहते हे । आयो? ८५ 
१७. अनादि का स्वरूप--जो न कभी उत्पन्न हुआ हो, जिसका कारण कोई 
भी न होवे अर्थात्‌ जो सदा से स्वयंसिद्ध हो, वह अनादि कहलाता है । 

आर्यो? ५४ 
१८. “अनादि पदार्थ” तीन हैं--एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति 
अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण । इन्हीं को नित्य भी कहते हे । जो नित्य पदार्थ हैं, 


उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं । Wo ६ 
१९. अनादि पदार्थ--जो ईश्वर, जीव और जगत्‌ का कारण है, ये तीन 
स्वरूप से अनादि है | आयो? ५२ 


२०. “प्रवाह से अनादि” जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते हे वे 
वियोग के पश्चात्‌ नहीं रहते, परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता है, वह सामर्थ्य 
उनमें अनादि हे और उससे पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनो को 


प्रवाह से अनादि मानता हूँ ॥ स्वम० ७ 
२१. प्रवाह से अनादि पदार्थ--जो कार्य जगत्‌, जीव के कर्म और जो इनका 
संयोग-वियोग है, ये तीन परम्परा (प्रवाह) से अनादि है । आयो? ५३ 


२२. प्रथम “ईश्वर” कि जिसके ब्रह्म, परमात्मादि नाम हे, जो सच्चिदानन्दादि 
लक्षणयुक्त है, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, 
सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्‌, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का 
कर्त्ता, धर्त्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि 
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लक्षणयुक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूँ । स्वम० १ 
२३. ईश्वर-जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल 
चेतनमात्र वस्तु है तथा जो अद्वितीय, सर्वशक्तिमान्‌, निराकार, सर्वत्र व्यापक, 
अनादि और अनन्त आदि सत्यगुण वाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी, 
ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मादि है, जिसका कर्म जगत्‌ 
की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सब जीवों को पाप-पुण्य के फल 
ठीक-ठीक पहुँचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं । आयो? १ 
२४. धर्म -जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन और 
पक्षपातरहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित 
और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही एक मानने योग्य है, उसको 


धर्म कहते हैं | आर्योर २ 
२५. जीव-जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त, अल्पज्ञ, नित्य 
है उसी को “जीव” मानता हूँ । स्वम० ४ 


२६. स्वभाव--जिस वस्तु का जो स्वाभाविक गुण है, जैसे कि अग्नि में रूप 
और दाह अर्थात्‌ जब तक वह वस्तु रहे, तब तक उसका वह गुण भी नहीं 
छूटता, इसलिए इसको स्वभाव कहते हे । आयॉ० ७८ 
२७. जड़--जो वस्तु ज्ञानादि गुणों से रहित है, उसको जड़ कहते हैं | 

आर्यो? ६७ 
२८. चेतन- जो पदार्थ ज्ञानादि गुणों से युक्त है उसको चेतन कहते हैं । 

andio ६८ 
२९. जीव का स्वरूप--जो चेतन, अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और 
ज्ञान गुणवाला तथा नित्य है, वह जीव कहलाता हे । आयो? ७७ 
३०. जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य-व्यापक और 
साधर्म्य से अभिन हैं अर्थात्‌ जैसे आकाश से मूर्तिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न 
था, न है, न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा, इसी प्रकार परमेश्वर 
और जीव को व्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपासक और पिता-पुत्र आदि 
सम्बन्धयुक्त मानता हूँ । स्वम० ५ 
३१. “स्वतन्त्र परतन्त्र' जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मफल भोगने में 
ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम 
करने में स्वतन्त्र है । स्वम० ४१ 
३२. “सृष्टि” उसको कहते हैं, जो पृथक्‌ द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक मेल 
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होकर नानारूप बनना | ao ८ 
३३. सृष्टि-जो कर्ता की रचना से कारण-द्रव्य किसी संयोग-विशेष से 
अनेक प्रकार कार्यरूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने योग्य होती है, वह 
सृष्टि कहलाती है | 1 आयो? ३७ 
३४. प्रलय--जो कार्य-जगत्‌ का कारणस्वरूप होना, अर्थात्‌ जगत्‌ का 
करनेवाला ईश्वर जिन-जिन कारणों से सृष्टि बनाता है, कि अनेक कार्यों को 
रच के यथावत्‌ पालन करके पुनः कारणरूप करके रखता है, उसका नाम प्रलय 
है । आर्यो? ७९ 
३५. “सृष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिसमें ईश्वर के सृष्टि-निमित्त गुण, 
कर्म, स्वभाव का साफल्य होना । जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस 
लिए हें? उसने कहा देखने के लिए। वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के 
सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मो का यथावत्‌ भोग 
करना आदि भी । स्वम० ९ 
३६. “सृष्टि सकर्तृक” है । इसका कर्त्ता पूर्वोक्त ईश्वर है । क्योंकि सृष्टि की 
रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने-आप यथायोग्य बीजादि स्वरूप बनने 


का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का 'कर्ता' अवश्य हे | स्वम० १० 
३७. कर्त्ता--जो स्वतन्त्रता से कमो का करनेवाला है, अर्थात्‌ जिसके स्वाधीन 
सब साधन होते हैं, वह कर्ता कहलाता हे | आयो? ३१ 


३८. कारण- जिसको ग्रहण करनेवाला किसी कार्य वा चीज को बना सकता 
है, अर्थात्‌ जिसके विना कोई चीज बन नहीं सकती, वह कारण कहाता हें, सो 
तीन प्रकार का है-- आर्यो? ३२ 
३९. उपादान कारण--जिसको ग्रहण करके ही उत्पन्न होवे वा कुछ बनाया 
जाय, जैसे कि मिट्टी से घड़ा बनता है, उसको उपादान कारण कहते हे | 

आर्यो? ३३ 
४०. निमित्त कारण- जो बनानेवाला है, जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है, इस 
प्रकार के पदार्थो को निमित्त कारण कहते हें । आयो) ३४ 
४१. साधारण कारण- जैसे कि (कुम्हार का) चाक, दण्ड आदि और दिशा, 
आकाश तथा प्रकाश हैं, इनको साधारण कारण कहते हैं । आयो ३५ 
४२. कार्य--जो किसी पदार्थ के संयोग-विशेष के स्थूल होके काम में आता 


हैं, अर्थात्‌ जो करने योग्य है, वह उस कारण का कार्य कहाता है । 
आर्यो? ३६ 
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४३. “जन्म” जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो पूर्व, पर और मध्य भेद से 
तीनों प्रकार का मानता हूँ । स्वम० ४४ 
४४. जन्म-जिसमें किसी शरीर के साथ संयुक्त होके जीव कर्म करने में 
समर्थ होता है, उसको जन्म कहते है । ao १२ 
४५. मरण-जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव क्रिया करता है, उस शरीर और 
जीव का किसी काल में जो वियोग हो जाना हे, उसको मरण कहते हे । 
आर्यो १३ 
४६. शरीर के संयोग का नाम “जन्म” और वियोगमात्र को “मृत्यु” कहते हैं । 
स्वम० ४५ 
४७. “स्वर्ग” नाम सुख-विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है । 
Ao ४२ 
४८. स्वर्ग- जो विशेष सुख और सुख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना 
(है, वह) स्वर्ग कहाता हे | आयो? १४ 
४९.“नरक” जो दुःख-विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का होना हे । 
स्वप० १४ 
५०.नरक-जो विशेष दुःख और दुःख की सामग्री को जीव का प्राप्त होना है, 
उसको नरक कहते हैं | आयो १५ 
५१. परलोक- जिसमें सत्यविद्या से परमेश्वर की प्राप्ति हो और उस प्राप्ति 
से इस जन्म व पुनर्जन्म और मोक्ष में परमसुख प्राप्त होना है, उसको परलोक 


कहते हैं | आयो १० 
५२. अपरलोक-जो परलोक से उलटा है, जिसमें दुःख-विशेष भोगना होता 
है वह अपरलोक कहाता है । आयो? ११ 


५३. “बन्ध” सनिमित्तक अर्थात्‌ अविद्या-निमित्त से है। जो-जो पाप-कर्म 
ईश्वरभिन्नोपासना, आज्ञानादि सब दुःख-फल करनेवाले हैं इसलिए यह “बन्ध' 
है कि जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है । स्वम० ११ 
५४. “मुक्ति” अर्थात्‌ सर्वदुःखों से छूटकर बन्धरहित सर्वव्यापक ईश्वर और 
उसको सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को 
भोग के पुनः संसार में आना । स्वम० १२ 
५५. मुक्ति-अर्थात्‌ जिससे सब बुरे कामों और जन्म-मरणादि दुःख-सागर 
से GER सुखरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सुख ही में रहना है, वह मुक्ति 
कहाती है | आर्यो? २९ 
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४६. “मुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना अर्थात्‌ योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, 
ब्रह्मचर्य से विद्या-प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और 
पुरुषार्थ आदि हैं । स्वम० १३ 
५७. मुक्ति के साधन--अर्थात्‌ जो पूर्वोक्त ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और 
उपासना का करना, धर्म का आचरण और पुण्य का करना, सत्संग, विश्वास, 
तीर्थ-सेवन, सत्पुरुषों का संग और परोपकारादि सब अच्छे कामों का करना, 
तथा सब दुष्ट कर्मो से अलग रहना है, ये सब मुक्ति के साधन कहाते हैं । 
आर्यो? ३० 
५८. कर्म-जो मन, इन्द्रिय और शरीर में जीव चेष्टा-विशेष करता है, वह 
कर्म कहाता है | शुभ, अशुभ और मिश्रभेद से तीन प्रकार का है आयो we 
५९. क्रियमाण-जो वर्तमान में किया जाता है, सो क्रियमाण कर्म कहाता है । 
आर्यो ५० 
६०. संचित- जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है, उसको संचित 
संस्कार कहते हैं । आयो? ५० 
६१. प्रारब्ध-जो पूर्व किए हुए कर्मो का सुख-दुःखरूप फल का भोग किया 
जाता है, उसको प्रारब्ध कहते हे | आर्योर ५१ 
६२. पुरुषार्थ-अर्थात्‌ सर्वथा आलस्य छोड़ के उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के 
लिए मन, शरीर, वाणी और धन से जो अत्यन्त उद्योग करना है, उसको 
पुरुषार्थ कहते हैं । आर्यो? ५५ 
६३. पुरुषार्थ के भेद-जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करनी, प्राप्त को अच्छे 
प्रकार रक्षण करना, रक्षित को बढ़ाना और बढ़े हुए पदार्थो का सत्यविद्या की 
उन्नति में तथा सबके हित करने में खर्च करना है, इन चार प्रकार के कर्मो को 
पुरुषार्थ कहते है । आयो? ५६ 
६४. “पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा” इसलिए है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते, 
जिसके सुधरने से सब सुधरते और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ते हे, इसी 
से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है । स्वम० २५ 
६५.“यज्ञ” उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का सत्कार, यथायोग्य शिल्प 
अर्थात्‌ रसायन जो कि पदार्थविद्या, उससे उपयोग और विद्यादि शुभगुणों कों 
दान, अग्निहोत्रादि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, ओषधि की पवित्रता करके सब 
जीवों को सुख पहुँचाना है, उसको उत्तम समझता हूँ । स्वम० २६ 
६६. यज्ञ-जो अग्निहोत्र से ले के अश्वमेध-पर्यन्त वा जो शिल्प-व्यवहार 
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और जो पदार्थ-विज्ञान है, जो कि जगत्‌ के उपकार के लिए किया जाता हे, 
उसको यज्ञ कहते हे | आयो? ४७ 
६७. देव-अदेव पूजा-उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी 
राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री और स्त्रीव्रत पति का सत्कार करना 
“देवपूजा” कहाती है, इसके विपरीत, “अदेवपूजा” | इनकी मूर्तियों को पूज्य 
और इतर पाषाणादि जड़मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूँ। स्वम० २१ 
६८. अतिथि-जिसकी आने और जाने में कोई भी निश्चित तिथि न हो तथा 
जो विद्वान्‌ होकर सर्वत्र भ्रमण करके प्रश्नोत्तर के उपदेश से सब जीवों का 
उपकार करता है, उसको अतिथि कहते हे । आर्यो? ६३ 
६९. पंचायतन पूजा-जीते माता, पिता, आचार्य, अतिथि और परमेश्वर को 
जो यथायोग्य सत्कार करके प्रसन्न करना हे, उसको पंचायतन पूजा कहते हैं । 
आर्यो ६४ 
७०. पूजा-जो ज्ञानादि गुण वाले का यथायोग्य सत्कार करना है उसको पूजा 
कहते है | आयो ६५ 
७१. अपूजा-जो ज्ञानादि रहित जड़ पदार्थ, और जो सत्कार के योग्य नहीं है 
उसका जो सत्कार करना है, वह अपूजा कहाती हे । आयो? ६६ 
७२. “तीर्थ” जिससे दु:खसागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, सत्संग, 
यमादि योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म हे, उसी को तीर्थ समझता 
हूँ, इतर जलस्थलादि को नहीं । स्वम० २४ 
७३. तीर्थ-जितने विद्याभ्यास, सुविचार, ईश्वरोपासना, धर्मानुष्ठान, सत्य का 
संग, ब्रह्मचर्य, जितेन्द्रियतादि उत्तम कर्म है, वे सब तीर्थ कहाते हे; क्योंकि इन 
करके जीव दु:खसागर से तर जा सकते हैं | आयो २० 
७४. निन्दा-जो मिथ्याज्ञान, मिथ्याभाषण, झूठ में आग्रहादि क्रिया है जिससे 
कि गुण छोड़कर उसके स्थान में अपगुण लगाना होता है, वह निन्दा कहाती 


हि l आर्यो? 23 
७५. स्तुति-जो ईश्वर वा किसी दूसरे पदार्थ के गुण, ज्ञान, कथन, श्रवण और 
सत्यभाषण करना है, यह स्तुति कहाती है | आयो? २१ 
७६. स्तुति--गुणकोर्तन, श्रवण और ज्ञान होना; इसका फल प्रीति आदि होता 

| स्वम० ४८ 
७७. स्तुति का फल-जो गुण-गान आदि के करने से गुणवाले पदार्थो में 
प्रीति होती है, यह स्तुति का फल कहाता हे | आयो? २२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४१ 


७८. “प्रार्थना” अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान 
आदि प्राप्त होते हैं, उनके लिए ईश्वर से याचना करना, और इसका फल 
निरभिमान आदि होता है | स्वम० ४९ 
७९. प्रार्थना-अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरान्त उत्तम कर्मो की सिद्धि के लिए 
परमेश्वर वा किसी सामर्थ्यवाले मनुष्य के सहाय लेने को प्रार्थना कहते हे । 
आरयो० २४ 
८०. प्रार्थना का फल--अभिमान का नाश, आत्मा में आर्द्रता, गुणग्रहण में 
पुरुषार्थ और अत्यन्त प्रीति का होना प्रार्थना का फल है । aio २५ 
८१. उपासना-जिससे ईश्वर ही के आनन्दस्वरूप में अपने आत्मा को मग्न 
करना होता है, उसको उपासना कहते हैं । आयो० २६ 
८२. “उपासना"-जैसे ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हे, वैसे अपने 
करना; ईश्वर को सर्वव्यापक, अपने को व्याप्य जानके ईश्वर के समीप हम 
और हमारे समीप ईश्वर है, ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात्‌ करना 
उपासना कहाती है; इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है । . स्वम ५० 
८३. “सगुणनिर्गुणस्तुतित्रार्थनोपासना”-जो-जो गुण परमेश्वर में है, उनसे 
युक्त और जो-जो नहीं हैं उनसे पृथक्‌ मानकर प्रशंसा करना “सगुणनिर्गुण 
स्तुति” शुभ गुणों के ग्रहण की ईश्वर की इच्छा और दोष छुड़ाने के लिए 
परमात्मा का सहाय चाहना “सगुणनिर्गुण प्रार्थना” और सब गुणों से सहित, 
सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर, अपने आत्मा को उसके और उसकी 
आज्ञा के अर्पण कर देना “सगुणनिर्गुणोपासना” कहाती है । स्वम० ५१ 
८४. निर्गुणोपासना-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, संयोग, वियोग, हल्का, भारी, 
अविद्या, जन्म, मरण और दुःख आदि गुणों से रहित परमात्मा को जानकर जो 
उसकी उपासना करनी है, उसको निर्गुणोपासना कहते है । आयो? २७ 
८५. सगुणोपासना-जिसको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, शुद्ध, नित्य आनन्द, 
सर्वव्यापक, एक सनातन, सर्वकर्ता, सर्वाधार, सर्वस्वामी, सर्वनियन्ता, 
सर्वान्तर्यामी, मंगलमय, सर्वानन्दप्रद, सर्वपिता, सब जगत्‌ का रचनेवाला, 
न्यायकारी, दयालु आदि सत्यगुणों से युक्त जानके जो ईश्वर की उपासना 
करनी है, सो सगुणोपासना कहाती है । आयो? २८ 
८६. भावना- जो जैसी चीज हो उसमें विचार से वैसा ही निश्चय करना कि 
जिसका विषय भ्रमरहित हो अर्थात्‌ जैसे को वैसा ही समझ लेना, उसको 
भावना कहते हैं । आर्यो? ६९ 
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८७. अभावना-जो भावना से उलटी हो अर्थात्‌ जो मिथ्याज्ञान से अन्य 
निश्चय मान लेना है, जैसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ का निश्चय कर 


लेना है, उसको अभावना कहते हे | आयो? ७० 
८८. विशवास-जिसका मूल अर्थ और फल निश्चय करके सत्य ही हो, 
उसका नाम विश्वास है | आयो ८ 
८९. अविशवास-जो विश्वास से उलटा हे, जिसका तत्त्व अर्थ न हो, वह 
अविश्वास कहाता है | आर्यो? ९ 
९०. “परोपकार” जिससे सब मनुष्यों के दुराचार-दुःख Be, श्रेष्ठाचार और 
सुख बढ़े, उसके करने को परोपकार कहता हूँ । Ho ४० 


९१. परोपकार-अर्थात्‌ अपने सब सामर्थ्य से दूसरे प्राणियों को सुख होने के 


लिए जो तन, मन और धन से प्रयत्न करना है, वह परोपकार कहलाता है | 
आर्यः ५७ 


९२. सर्वहित-जो तन, मन और धन से सबके सुख बढ़ाने में उद्योग करना है, 
उसको सर्वहित कहते है | आयो? ७४ 
९३. चोरी-त्याग-जो स्वामी की आज्ञा विना किसी के पदार्थ का ग्रहण करना 
है वह चोरी, और उसका छोड़ना चोरी-त्याग कहाता है । आयो? ७५ 
९४. व्यभिचार-त्याग-जो अपनी स्त्री के विना दूसरी स्त्री के साथ गमन 
करना और अपनी स्त्री को भी ऋतुकाल के विना वीर्यदान देना तथा अपनी 
स्त्री के साथ भी वीर्य का अत्यन्त नाश करना और युवा अवस्था के विना 
विवाह करना है, यह सब व्यभिचार कहलाता है। उसको छोड़ देने का नाम 
व्यभिचार-त्याग है | आयो? ७६ 
९५. “संस्कार"-उसको कहते हें कि जिससे शरीर, मन और आत्मा उत्तम 
होवे | वह निषेकादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का है । इसको कर्त्तव्य समझता 
हूँ । और दाह के पश्चात्‌ मृतक के लिए कुछ भी न करना चाहिए। स्वम० २७ 
९६. “विवाह"--जो नियमपूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणिग्रहण 
करना, वह “विवाह” कहाता हे | To ४६ 
९७. “नियोग"--विवाह के पश्चात्‌ पति के मर जाने आदि वियोग में, अथवा 
नपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री वा पुरुष आपत्काल में स्ववर्ण वा अपने से 
उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना | स्वम० ४७ 
९८. प्रमाण-अप्रमाण-परतःप्रमाण-चारों “वेदों” (विद्या-धर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत 
संहिता मन्त्रभाग) को निर्भान्त स्वतःप्रमाण मानता हूँ । वे स्वयं प्रमाणरूप हैं 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४३ 


कि जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा नहीं । जैसे सूर्य वा 
प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतःप्रकाशक और पृथिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं 
वैसे चारों वेद हैं। और चारों वेदों के ब्राह्मण, छः अंग, छः उपांग, चार उपवेद 
और ११२७ (ग्यारह सौ Basa) वेदों की शाखा, जोकि वेदों के 
व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाए ग्रन्थ हैं, उनको परतःप्रमाण अर्थात्‌ 
वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इनमें वेदविरुद्ध वचन हैं, उनका 
अप्रमाण करता हूँ | Ho २ 
९९. वेद्‌-जो ईश्वरोक्त सत्य विद्याओं से युक्त त्रब्क्संहितादि चार पुस्तक हैं 
जिनसे मनुष्यों को सत्यासत्य का ज्ञान होता है, उनको वेद कहते हैं । 


आर्यो? ९५ 
१००. विद्या पुस्तक-जो ईश्वरोक्त, सनातन, सत्य विद्यामय चार वेद हैं 
उनको विद्या पुस्तक कहते हैं । आयो? ६० 
१०१. वेदांग-जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष आर्ष 
सनातन शास्त्र हैं, इनको वेदांग कहते हैं । आर्यो ९८ 
१०२. उपांग-जो ऋषि-मुनिकृत मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और 
वेदान्त छः शास्त्र हैं, इनको उपांग कहते हैं । आर्यो? ९९ 


१०३. “पुराण” जो ब्रह्मादि के बनाए, ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं, उन्हीं को 
पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी नाम से मानता हूँ, अन्य 

भागवतादि को नहीं स्वम० २३ 
१०४. पुराण-जो प्राचीन ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ऋषिमुनिकृत सत्यार्थ 
पुस्तक हैं, उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा ओर नाराशंसी कहते हे । 


आयो? ९६ 
१०५. शास्त्र-जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो और जिस करके 
मनुष्यों को सत्य-सत्य शिक्षा हो, उसको शास्त्र कहते है | आयो? ९४ 


१०६. “आचार्य"-जो सांगोपांग वेदविद्याओं का अध्यापक, सत्याचार का 
ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करावे, वह “आचार्य” कहाता है । स्वम० ३१ 
१०७. आचार्य-जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराके सब विद्याओं को पढ़ा 


देवे, उसको आचार्य कहते है । आर्योश ६१ 
१०८. “गुरु” माता-पिता और जो सत्य को ग्रहण करावे और असत्य को 
छड़ावे वह भी “गुरु” कहाता है | स्वम० ३३ 


१०९. गुरु-जो वीर्यदान से लेके भोजनादि कराके पालन करता है इससे 
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पिता को गुरु कहते हैं, और जो अपने सत्योपदेश से हृदय का अज्ञानरूपी 
अन्धकार मिटा देवे, उसको भी गुरु अर्थात्‌ आचार्य कहते हैं।. आर्यो० ६२ 
११०. पुरोहित-जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे। स्वम० ३४ 
१११. उपाध्याय-जो वेदों का एकदेश वा अंगों को पढाता हो । स्वम० ३५ 
११२. पण्डित-जो सतू-असत्‌ को विवेक से जाननेवाला, धर्मात्मा, सत्यवादी, 
सत्यप्रिय, विद्वान और सबका हितकारी है, उसको पण्डित कहते हे । 

आर्यो? ७१ 
११३. मूर्ख-जो अज्ञान, हठ, दुराग्रहादि दोष-सहित है, उसको मूर्ख कहते हैं । 

आया० ७२ 
११४. शिष्य-उसको कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा और विद्या ग्रहण करने 
योग्य, धर्मात्मा, विद्याग्रहण की इच्छा और आचार्य का प्रिय करनेवाला है । 


स्वम० ३२ 
११५. शिक्षा-जिससे विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती 
होवे और अविद्यादि दोष छूटें, उसको शिक्षा कहते हैं । स्वम० २२ 


११६. विद्या-जिससे ईश्वर से लेके पृथिवीपर्यन्त पदार्थों का सत्य विज्ञान 
होकर उनसे यथायोग्य उपकार लेना होता हे, उसका नाम विद्या है | 


आर्यो? १६ 
११७. अविद्या-जो विद्या से विपरीत हे, भ्रम, अन्धकार और आज्ञानरूप है, 
उसको अविद्या कहते हैं । आर्यो? १७ 


११८. शिष्टाचार -जो धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण कर, प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग 
करना है यही शिष्टाचार, और जो उसको करता है वह “शिष्ट” कहाता है | 


Ao २६ 
११९. शिष्टाचार-जिसमें अशुभ गुणों का त्याग किया जाता है, वह 
शिष्टाचार कहाता है । आयो? ५८ 


१२०. सदाचार-जो सृष्टि से लेकर आज पर्यन्त सत्पुरुषों का वेदोक्त 
आचार चला आया है, कि जिसमें सत्य का ही आचरण और असत्य का 


परित्याग किया हे, उसको सदाचार कहते हैं । आर्यो? ५९ 
१२१. ज्येष्ठ-कनिष्ठ व्यवहार-जो बड़े और छोटो से यथायोग्य परस्पर 
मान्य करना है, उसको ज्येष्ठ-कनिष्ठ व्यवहार कहते हैं । आयो? ५९ 


१२२. जाति-जो जन्म से लेकर मरणपर्यन्त बनी रहे, जो अनेक व्यक्तियों में 
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एकरूप से प्राप्त हो, जो ईश्वरकृत अर्थात्‌ मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्षादि 
समूह हे, वे जाति शब्दार्थ से लिये जाते हैं । आयो? ३८ 
१२३. “मनुष्य” को सबसे यथायोग्य स्वात्मवत्‌ सुख-दुःख, हानि-लाभ में 
वर्त्तना श्रेष्ठ, अन्यथा वर्त्तना बुरा समझता हूँ । स्वम० २६ 
१२४. मनुष्य-अर्थात्‌ जो विचार के विना किसी काम को न करे, उसका नाम 
मनुष्य हे । आयो? ३९ 
१२५. मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत्‌ अन्यों के 
सुख-दुःख और हानि-लाभ को समझे । अन्यायकारी बलवान्‌ से भी न डरे 
और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे । इतना ही नहीं, किन्तु अपने 
सर्व-सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वे महा अनाथ, निर्बल और गुण-रहित 
क्यों न हों, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण, और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, 
महाबलवान्‌ और गुणवान्‌ भी हो, तथापि उसका नाश, अवनति और 
अप्रियाचरण सदा किया करे। अर्थात्‌ जहाँ तक हो सके वहाँ तक 
अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा 
किया करे । इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे 
प्राण भी भले ही जावें, परन्तु इस मनुष्यपनरूप धर्म से पृथक्‌ कभी न होवे । 


स्वम० (भूमिका) 
१२६. सत्पुरुष-जो सत्यप्रिय, धर्मात्मा, विद्वान, सबके हितकारी और महाशय 
होते हैं, वे सत्पुरुष कहाते हें | आर्यो? १८ 


१२७. न्यायकारी-जो सदा विचारकर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, 
अन्यायकारियों को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे, अपने आत्मा के 
समान सबका सुख चाहे, सो “न्यायकारी” है, उसको मैं भी ठीक मानता हूँ ।” 


स्वम० १९ 
१२८. “देव” विद्वानों को और अविद्वानों को “असुर,” पापियों को “राक्षस”, 
अनाचारियों को “पिशाच” मानता हूँ। स्वम० २० 


१२९. “आर्य्यावर्त्त” देश इस भूमि का नाम इसलिए है कि इसमें आदिसृष्टि 
से आर्य्य लोग निवास करते हैं। परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, 
दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है । इन 
चारों के बीच में जितना देश है, उसको “आर्य्यावर्त” कहते और जो इनमें 
सदा रहते हैं उनको आर्य कहते हे । स्वम० ३० 
१३०. आर्यावर्त देश-हिमालय, विन्ध्याचल, सिन्धु नदी और ब्रह्मपुत्र 
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नदी--इन चारों के बीच और जहाँ तक उनका विस्तार है, उनके मध्य में जो 
देश है, उसका नाम आर्यावर्त है । आयो? ४१ 
१३१. जैसे “आर्य” श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं, वैसे ही मैं 
भी मानता | स्वम० २९ 
१३२. आर्य-जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्यविद्यादि गुणयुक्त 
और आर्यावर्त्त देश में सब दिन से रहनेवाले हैं, उनको आर्य कहते हैं । 

आर्यो? ४० 
१३३. दस्यु-अनार्य अर्थात्‌ जो अनाडी, आर्यो के स्वभाव और निवास से 
पृथक्‌, डाकू, चोर, हिंसक जो कि दुष्ट मनुष्य है, वह दस्यु कहाता है । 


आर्यो? ४२ 
१३४. “वर्णाश्रम” गुण-कर्मो की योग्यता से मानता हूँ | स्वम० १६ 
१३५. वर्ण-जो गुण और कर्मा के योग से ग्रहण किया जाता है, वह वर्ण 
शब्द से लिया जाता है । आर्यो? ४३ 
१३६. वर्ण के भेद-जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि हैं वे वर्ण कहाते 
हैं। आर्यो? ४४ 


१३७. “राजा” उसी को कहते है, जो शुभ गुण, कर्म, स्वभाव से प्रकाशमान, 
पक्षपातरहित न्यायधर्म का सेवी, प्रजाओं में पितृवत्‌ वर्ते और पुत्रवत्‌ मान के 
उनकी उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यल किया करे | Fo १७ 
१३८. “प्रजा” उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण, कर्म स्वभाव को धारण 
करके, पक्षपातरहित न्यायधर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती 


हुई, राजविद्रोह-रहित, राजा के साथ पुत्रवत्‌ वर्ते । स्वम्‌० १८ 
१३९. आश्रम-जिनमें अत्यन्त परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण और श्रेष्ठ 
काम किया जाए, उनको आश्रम कहते हैं । आयो? ४५ 


१४०. आश्रम के भेद-जो सद्विद्यादि शुभ गुणों का ग्रहण तथा जितेन्द्रियता 
से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए गृहाश्रम, जो विचार के लिए 
वानप्रस्थ और जो सर्वोपकार करने के लिए संन्यासाश्रम होता है, वे चार 


आश्रम कहाते हे | आयो ४६ 
१४१. धर्म-जो पक्षपातरहित न्यायाचरण, सत्यभाषणादि युक्त ईशवराज्ञा वेदों 
से अविरुद्ध है, उसको “धर्म” मानता हूँ । स्वम० ३ 


१४२. धर्म-जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत्‌ पालन और 
पक्षपातरहित न्याय सर्वहित करना है, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित 
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और वेदोक्त होने से सब मनुष्य के लिए यही एक माननेयोग्य है, उसको धर्म 


कहते हे । आयो? २ 
१४३. अधर्म-जो पक्षपातसहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि ईश्वराज्ञाभंग 
वेदविरुद्ध हे, उसको “अधर्म” मानता हुँ । Fh ३ 


१४४. अधर्म-जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़कर और 
पक्षपातसहित अन्यायी होके, विना परीक्षा करके अपना ही हित करना है, जो 
अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरतादि दोषयुक्त होने के कारण वेद-विद्या से विरुद्ध 
है, और सब मनुष्यों को छोड़ने के योग्य है, वह अधर्म कहाता है। आयो? ३ 
१४५. अर्थ-अनर्थ-“ अर्थ” वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय; और 


जो अधर्म से सिद्ध होता है, उसको “अनर्थ” कहते हैं । Ho १४ 
१४६. “काम"-वह हे कि जो धर्म और अर्थ से किया जाय। स्वम० १५ 
१४७. पुण्य-जिसका स्वरूप विद्यादि शुभ गुणों का दान और सत्य 
भाषणादि सत्याचार का करना है, उसको पुण्य कहते हैं । आयो? ४ 
१४८. पाप-जो पुण्य से उलटा और मिथ्याभाषणादि करना है, उसको पाप 
कहते हैं । आर्यो? ५ 


१४९. सत्संग-कुसंग-जिस करके झूठ से छूट के सत्य की ही प्राप्ति होती है, 

उसको सत्संग और जिस करके पापों में जीव फँसे, उसको कुसंग कहते हैं । 
aalo १९ 

१५०. सत्यभाषण-जैसा कुछ अपने आत्मा में हो और असम्भव आदि दोषों 

से रहित करके सदा वैसा ही बोले उसको सत्यभाषण कहते हैं | 

१५१. मिथ्याभाषण-जो कि सत्यभाषण अर्थात्‌ सत्य बोलने से विरुद्ध हे, 

उसको मिथ्याभाषण कहते हैं । 
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ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप', निराकार", सर्वशक्तिमान्रै, न्यायकारी*, 
दयालु", अजन्मा, अनन्त, निर्विकारः, अनादिः, अनुपम\°, सर्वाधारः, 
सर्वेश्‍वर' ९, सर्वव्यापकः, सर्वान्तर्यामी\*, अजर”, अमर अभय'*, 
नित्य\“, पवित्रः और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है । 
आर्य समाज नियम-२ 
प्रथम ईश्वर' कि जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम है, जो सच्चिदानन्दादि! 
लक्षणयुक्त है, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र? हैं। जो सर्वज्ञ, निराकार”, 
सर्वव्यापक, अजन्मा*, अनन्त”, सर्वशक्तिमान्‌, दयालुः, न्यायकारी\°, सब 
सृष्टि का कर्ता", धर्त्ता? हर्त्ता' , सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से 
फलदाता आदि लक्षणयुक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूँ । 
—स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश-१ 
ईश्वर-जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल 
चेतनमात्र' वस्तु है, तथा जो अद्वितीय, सर्वशक्तिमान्रै, निराकार, सर्वत्र 
व्यापक", अनादिः और अनन्त” आदि सत्यगुणवाला“ है, और जिसका 
स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी”, आनन्दी'१, शुद्ध ९, न्यायकारी' २, दयालु** और 
अजन्मादि\ है, जिसका कर्म्म जगत्‌\९ की उत्पत्तिः, पालन\“ और विनाश{^ 
करना तथा सर्व जीवों को पाप-पुण्य के फल ठीक-ठीक पहुँचानार” है, उसको 


ईश्वर” कहते हैं । --आयेदिश्यरलमाला- १ 
आर्यसमाज-नियम २ स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश आयेद्दिश्यरत्नमाला 

१. ईश्वरसच्चिदानन्दस्वरूप' सच्चिदानन्दादिलक्षणयुक्ता अविनाशी, ज्ञानी ° आनन्दी ^ 

2. निराकार? निराकार* निराकारः 

३. सर्वशक्तिमान्‌? सर्वशक्तिमान्‌ सर्वशक्तिमान्‌? 

४. न्यायकारीः न्यायकारी*° न्यायकारी!रै 

५. दयालु दयालुः दयालु ^“ 

६. अजन्मा अजन्मा^ अजन्मा ” 

७ अनतः अनन्त) अनन्त 

८. निर्विकार x x 

९. अनादि! x अनादि^ 

१०. अनुपर्म x x 

११. सर्वाधार^^ x x 

१२. सर्वेश्वरः? x x 

१३. सर्वव्यापक! सर्वव्यापकः सर्वत्रव्यापक 
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१४ सर्वान्तर्यामी * सर्वज्ञ x 
१५. अजर” x x 
१६. अमर x x 
१७. अभर्या' x x 
१८. नित्य“ x x 
१९. पवित्र गुण कर्म स्वभाव पवित्र? is 
२०. सृष्टिकर्त्ता सृष्टि का कर्त्ता\* धर्त्ता\?  हर्त्ता'_ जगत्‌ की उत्पत्ति\° 

पालन विनार्श 
२१. X सब जीवों को कर्मानुसार सत्य सर्व जीवों को पाप-पुण्य 
२२. X न्याय से फलदाता के फल ठीक-ठीक पहुँचाना!” 


“अनादि पदार्थ' तीन हैं । एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात्‌ 
जगत्‌ का कारण, इन्हीं को नित्य भी कहते हैं । जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, 
कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं । 

१--ईश्वर' कि जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम हैं, जो सच्चिदानन्दादि! 
लक्षणयुक्त है, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं। जो ada, निराकार?, 
सर्वव्यापक“, अजन्मा“, अनन्त, सर्वशकि्तमान्‌*, दयालु“, न्यायकारी*, सब 
सृष्टि का कर्ता”, धर्त्ता\१, हर्ता'२, सब जीवों को कर्मानुसार सत्य न्याय से 
फलदाता! आदि लक्षणयुक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूँ | 

--स्वमन्तव्यामन्तव्य०-१ 


ईश्वर 


१. ईश्वर--जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हे, जो 
केवल चेतनमात्र वस्तु है, तथा जो अद्वितीय, सर्वशक्तिमान्‌, निराकार, सर्वत्र 
व्यापक, अनादि और अनन्त आदि सत्यगुणवाला हे, और जिसका स्वभाव 
अविनाशी, ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मादि है, जिसका 
कर्म जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप-पुण्य 
के फल ठीक-ठीक पहुँचाना है, उसको 'ईश्वर' कहते हे । 

--आय द्विश्यरलमाला- १ 

२. ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, 
दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्‍वर, 
सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्त्ता है, 
उसीकी उपासना करनी योग्य हे । --आर्यसमाज नियम-२ 
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४. जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख ओर ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य हे 
उसीको 'जीव' मानता हूँ । 

५. जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्य-व्यापक, 
और साधर्म्य से अभिन हें अर्थात्‌ जैसे आकाश से मूर्तिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न 
न था, न है, न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा, इसी प्रकार परमेश्वर 
और जीव को व्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपासक और पिता-पुत्र आदि सम्बन्ध- 
युक्त मानता हूँ। 

परन्तु ओ३म्‌' यह तो केवल परमात्मा का ही नाम हे और अग्नि आदि 
नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियमकारक हैं । इससे 
क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ-जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, 
सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हे, वहीं-वहीं इन नामों से 
परमेश्वर का ग्रहण होता है । ९-८, ३१ 

जहाँ-जहाँ सर्वज्ञादि विशेषण हों वहीं-वहीं परमात्मा और जहाँ-जहाँ 
इच्छा, द्वेष, प्रयत, सुख-दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हों वहाँ-वहाँ जीव का 
ग्रहण होता है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए | — 28, ९ 

जहाँ-जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी 
लिखे हों, वहाँ-वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता । वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों 
से पृथक्‌ है और उपर्युक्त wal में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं इसीसे यहाँ विराट्‌ 
आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है 
किन्तु जहाँ-जहाँ सर्वज्ञादि विशेषण हों वहीं-वहीं परमात्मा और जहाँ-जहाँ 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख-दुःख, अल्पज्ञादि विशेषण हों वहाँ-वहाँ जीव का ग्रहण 
होता हे, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए । — 9-8, ६-११ 

जो “शन्नो faa: शम्व०' इस मन्त्र में मित्रादि नाम हैं वे. भी परमेश्वर के 
हैं, क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही की की जाती है । श्रेष्ठ उसको 
कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य-सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक. हो । 
उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं । जिसके 
तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक 
क्योंकर हो सकता है? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, .सर्वसामर्थ्य और 
सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुण हैं वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा जीव के नहीं हैं। 
जो पदार्थ सत्य है उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी सत्य होते हैं, इसलिए मनुष्यों 
को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न 
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की कभी न करें क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान्‌, 
दैत्य-दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में 
विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करी' उससे भिन्न की 


नहीं की । वैसे हम सबको करना योग्य हे । --१-१०, १४-२४ 
ओ३म्‌ सच्चिदानन्देश्वराय नमोनम: | 
सच्चिदानन्दस्वरूप --आर्यसमाज नियम-२ 
सच्चिदानन्दादिलक्षणयुक्तः -स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश 
अविनाशी ज्ञानी आनन्दी --आयेद्विश्यरलमाला 


१--'अस भुवि’ इस धातु से 'सत्‌' शब्द सिद्ध होता है । “यदस्ति त्रिषु 
कालेषु न बाध्यते तत्सद्‌ ब्रह्म' जो सदा वर्त्तमान अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, 
कालों में जिसका बाध न हो उस परमेश्वर को “सत्‌' कहते हें । --१-१५, २४ 
२--चिती संज्ञाने’ इस धातु से ‘fad’ शब्द सिद्ध होता है । “यश्चेति 
चेतयति संज्ञापयति सर्वान्‌ सज्जनान्‌ योगिनस्तच्चित्परं ब्रह्म” जो चेतन-स्वरूप 
सब जीवों को चिताने और सत्यासत्य का जनानेहारा है इसलिए उस परमात्मा 
का नाम ‘fad’ हे | FARE 
३--'टुनदि समृद्धौ’ आङ्पूर्वक इस धातु से 'आनन्द' शब्द बनता है । 
आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन्‌ यद्वा यः सर्वाञ्जीवानानन्दयति स आनन्दः’ जो 
आनन्दस्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव आनन्द को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा 
जीवों को आनन्दयक्त करता है इससे ईश्वर का नाम 'आनन्द' है । इन तीनों 
शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को 'सच्चिदानन्दस्वरूप' कहते हैं । 
ERE, RK 
४--सत सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसु सा सत्ता । 
--बै० | Ho १ 1 Mo २ | सू ७॥ 
जो द्रव्य, गुण, कर्मा में सत्‌ शब्द अन्वित रहता हे अर्थात्‌ सद्‌ द्रव्यम्‌, 
सद्भुणः, सत्कर्म' सत्‌ द्रव्य, सत्‌ गुण, सत्‌ कर्म अर्थात्‌ वर्तमान कालवाची शब्द 
का अन्वय सबके साथ रहता है । —3-¥%, ३-५ 
५--'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन हे । “सन्तीति 
सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्‌ । स्वेभ्यो बृहत्वाद्‌ ब्रह्म' जो पदार्थ हों उनको 
सत्‌ कहते हैं, उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम 'सत्य' है । 
FER ५५९, 
१. यस्य विश्व उपासते | 
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६--हे परमेश्वर | हे सच्चिदानन्दस्वरूप | --३-३७, २२ 

७--हे मनुष्यो | जो सब समर्था में समर्थ सच्चिदानन्दस्वरूप, चित्‌ 
(aay --३-२७, २८ 

८--सकल ऐश्वर्ययुक्त जगत्‌ का निर्माता, शुद्ध स्वरूप और प्राप्ति की 
कामना करने योग्य है, उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतनस्वरूप है उसीको हम 
धारण करें | --३-२७, ३१-३२ 


आनन्द 


९--'यो मोदयति स देवः' जो स्वयं आनन्दस्वरूप और दूसरों को 
आनन्द कराता, जिसको दुःख का लेश भी न हो | --१-१२, २९ 
१०--चौथा तुरीय शरीर वह कहाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के 
आनन्दस्वरूप में मग्न जीव होते हे । --९-१७४, ३० 
११--जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और 
अनन्त आनन्दस्वरूप परमात्मा को जानता हे वह व्यापक रूप ब्रह्म में स्थित 
होके उस “विपश्चित्‌' अनन्तविद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता 
है, अर्थात्‌ जिस-जिस आनन्द की कामना करता है उस-उस आनन्द को प्राप्त 
होता है । ९-१८०, ८-११ 
१२--जीव और ब्रह्म भिन्न हें क्‍योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन 
किया है । जो ऐसा न होता तो रस अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर 
जीव आनन्दस्वरूप होता है, यह प्राप्ति-विषय ब्रह्म और प्राप्त होनेवाले जीव 
का निरूपण नहीं घट सकता । RR 


२-निराकार 


(१) “निर्गत आकारात्स निराकारः? जिसका आकार कोई भी नहीं और 
न कभी शरीर धारण करता है इसलिए परमेश्वर का नाम 'निराकार' है | 
९.१६, ६ 
(९) प्रश्न--ईश्वर साकार है वा निराकार ? 
उत्तर--निराकार | क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता | 
जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते | क्योंकि, 
परिमित वस्तु में गुण, कर्म, स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण, क्षुधा, 
तृषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता | इससे यही 
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निश्चित हे कि ईश्वर निराकार हे । जो साकार हो तो उसके नाक, कान, आँख 
आदि अवयवों का बनानेहारा दूसरा होना चाहिए । क्योंकि जो संयोग से 
उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करनेवाला निराकार चेतन अवश्य होना 
चाहिए | जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना 
शरीर बना लिया, तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था । 
इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, किन्तु निराकार होने से सब 
जगत्‌ को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है । 19.2 22.20 

(३) जब वह निराकार हे तो उसके मुखादि अंग नहीं हो सकते । जो 
मुखादि अंगवाला हो वह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक नहीं, और जो व्यापक नहीं वह 
सर्वशक्तिमान्‌ जगत्‌ का स्रष्टा, धर्त्ता, प्रलयकर्त्ता, जीवों के पुण्य-पापों की 
व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्युरहित आदि विशेषणवाला नहीं हो 
सकता । -— ६६०, ९-१२ 

(४) स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ 

यजु० ॥ Ho Yo | Hod ॥ 

जो स्वयम्भू सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन 
जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत्‌ रीतिपूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओ का 
उपदेश करता है | 

प्रश्न--परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार ? 

उत्तर--निराकार मानते है । 

प्रश्‍न--जब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश विना मुख के 
वर्णोच्चारण कैसे हो सका होगा ? क्योंकि वर्णों के उच्चारण में ताल्वादि स्थान, 
जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए | 

उत्तर--परमेश्वर के सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वव्यापक होने से जीवों को 
अपनी व्याप्ति से वेदविद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं 
है । क्योंकि म॒ख-जिह्वा से वर्णोच्चारण अपने से भिन्न को बोध होने के लिए 
किया जाता हे, कछ अपने लिए नहीं | क्योंकि मुख-जिह्ना के व्यापार करे विना 
ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है । कानों 
को अंगुलियों से मूँद देखो, सुनो कि विना मुख-जिह्वा-ताल्वादि स्थानों के 
कैसे-कैसे शब्द हो रहे हैं । वैसे जीवों को अन्तर्यामीरूप से उपदेश किया है । 
किन्तु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण करने की आवश्यकता है । 
जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेद-विद्या का उपदेश 
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जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता हे । फिर वह मनुष्य अपने 
मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है । इसलिए ईश्वर में यह दोष नहीं 


आ सकता | —_\७-१४३, २६ सेः 
(५) प्रश्न--जब परमेश्वर के श्रोत्र-नेत्रादि इन्द्रियाँ नहीं हैं फिर वह 
इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है ? 
उत्तर-- 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स॒श्रुणोत्यकर्ण: | 
स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ १ ॥ 

यह उपनिषद्‌ का वचन है । परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्ति- 
रूप हाथ से सबका रचना, ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सबसे 
अधिक वेगवान्‌, चक्षु का गोलक नहीं परन्तु सबको यथावत्‌ देखता, श्रोत्र नहीं 
तथापि सबकी बातें सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब जगत्‌ को जानता है और 
उसको अवधिसहित जाननेवाला कोई भी नहीं । उसीको सनातन, सबसे श्रेष्ठ, 
सबमें पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं । वह इन्द्रियों और अन्तःकरण के विना अपने 
सब काम अपने सामर्थ्य से करता हे । ७-१३३, १४ से २३ 

(६) प्रश्न--ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो विना 
हाथ आदि साधनों के जगत्‌ को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई 
दोष नहीं आता । 

उत्तर--ईश्वर निराकार है । जो साकार अर्थात्‌ शरीरयुक्त है वह ईश्वर 
ही नहीं | क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश-काल-वस्तुओं में परिच्छिन्न, 
क्षुधा, तृषा, छेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि सहित होवे उसमें जीव के विना 
ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। जैसे तुम और हम साकार अर्थात्‌ 
शरीरधारी हैं इससे त्रसरेणु, अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं 
ला सकते और न उन सूक्ष्म पदार्थो को पकड़कर स्थूल बना सकते है, वैसे ही 
स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थो से स्थूल जगत्‌ नहीं बना 
सकता । 

जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्त-पादादि अवयवों से रहित है 
परन्तु उसकी अनन्त शक्ति-बल-पराक्रम है उनसे सब काम करता है जो जीव 
और प्रकृति से कभी न हो सकते | जब बह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उनमें 
व्यापक है तभी उनको पकड़कर जगदाकार कर देता है । और सर्वगत होने से 
सबका धारण और प्रलय भी कर सकता हे । 
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प्रश्न--जैसे मनुष्यादि के माँ-बाप साकार हैं, उनकी सन्तान भी साकार 
होती है। जो ये निराकार होते तो इनके लड़के भी निराकार होते । वैसे 
परमेश्वर निराकार हो तो उसका बनाया जगत्‌ भी निराकार होना चाहिए | 

उत्तर--यह तुम्हारा प्रश्‍न लड़के के समान है । क्योंकि हम अभी कह 
चुके हैं कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान-कारण नहीं किन्तु निमित्त-कारण हे, 
और जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु-जगत्‌ का उपादान-कारण है । 
और वे सर्वथा निराकार नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से 
सूक्ष्म आकार रखते हे | --८-१५२, १९-३७ 

(७) प्रश्‍न--जीव ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है । जैसे दर्पण के टूटने-फूटने से 
बिम्ब की कुछ हानि नहीं होती, इसी प्रकार अन्तःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब 
जीव तब तक है कि जब तक वह अन्तःकरणोपाधि है । जब अन्तःकरण नष्ट 
हो गया तब जीव मुक्त है । 

उत्तर-यह बालकपन की बात है । क्योंकि प्रतिबिम्ब साकार का साकार 
में होता है । जैसे मुख और दर्पण आकार वाले हैं और पृथक्‌ भी हैं; जो पृथक्‌ 
न हों, तो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता। ब्रह्म निराकार, सर्वव्यापक होने से 
उसका प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता । 

प्रश्न-देखो | गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का 
आभास पड़ता है । इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का आभास हे । 
इसलिए इसको चिदाभास कहते हैं । 

उत्तर यह बालबुद्धि का मिथ्या प्रलाप है । क्योंकि आकाश दृश्य नहीं 
तो उसको आँख से कोई भी क्योंकर देख सकता है | ९-१६७, २७ से ३७ 

(८) प्रश्न यह जो ऊपर को नीला और धुँधलापन दीखता है वह 
आकाश नीला दीखता है वा नहीं ? 

उत्तर--नहीं । FRPP 

प्रश्न तो वह क्या है? mn) 

उत्तर--अलग-अलग पृथिवी, जल और अग्नि के त्रसरेणु दीखते हैं। 
उसमें जो नीलता दीखती है वह अधिक जल, जोकि वर्षता है सो वही नील, जो 
धुँधलापन दीखता है वह पृथिवी से धूलि उड़कर वायु में घूमती है वह दीखती 
और उसीका प्रतिबिम्ब जल वा दर्पण में दीखता है; आकाश का कभी नहीं | 

९-१६८, १ से ८ 
(९) प्रश्न जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाकाश के 
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भेद व्यवहार में होते हैं वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्माण्ड और अन्तःकरण-उपाधि के 
भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है । जब घटादि नष्ट हो जाते हैं तब 
महाकाश ही कहाता हे | 
उत्तर यह भी बात अविद्वानों की है । क्योंकि आकाश कभी छिन्न- 
भिन्न नहीं होता । व्यवहार में भी 'घड़ा लाओ' इत्यादि व्यवहार होते हैं । कोई 
नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ । इसलिए यह बात ठीक नहीं । 
--९-१६८, ९ से १४ 
(१०) (नवीन) देखो ! जैसे घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और 
महदाकाशोपाधि अर्थात्‌ घडा, घर और मेघ के होने से भिन्न-भिन्न प्रतीत होते 
हैं, वास्तव में महदाकाश ही है, ऐसे ही माया, अविद्या, समष्टि, व्यष्टि और 
अन्तःकरणों की उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत हो रहा हे; 
वास्तव में एक ही है । देखो ! अग्रिम प्रमाण में क्या कहा है-- 
अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ मुंड० ॥ 
जैसे अग्नि लम्बे, dls, गोल, छोटे, बड़े सब आकृतिवाले पदार्थो में 
व्यापक होकर तदाकार दीखता और उनसे पृथक्‌ है, वैसे सर्वव्यापक परमात्मा 
अन्तःकरणों में व्यापक होके अन्तःकरणाकार हो रहा है परन्तु उनसे अलग | 
(सिद्धान्ती) यह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है क्योंकि जैसे घट, मठ, मेघों 
और आकाश को भिन्न मानते हो वैसे कारण-कार्यरूप जगत्‌ और जीव को 
ब्रह्म से और ब्रह्म को इनसे भिन्न मान लो | 
(नवीन) जैसा अग्नि सबमें प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार दीखता हे 
इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर आकारवाला, आज्ञानियों को 
आकारयुक्त दीखता हे । वास्तव में ब्रह्म न जड़ और न जीव हे । जैसे सहस्रं 
जल के कूण्डे धरे हों उनमें सूर्य के सहस्रं प्रतिबिम्ब Chad हैं; वस्तुतः सूर्य एक 
है | कूण्डों के नष्ट होने से जल के चलने वा फैलने से सूर्य न नष्ट होता, न चलता 
और न फैलता | इसी प्रकार अन्तःकरणों में ब्रह्म का आभास जिसको चिदाभास 
कहते हैं, पड़ा है । जब तक अन्तःकरण है तभी तक जीव है जब अन्तःकरण 
ज्ञान से नष्ट होता है तब जीव ब्रह्मस्वरूप है। इस चिदाभास को अपने 
ब्रह्मस्वरूप का अज्ञान कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म, मरण 
अपने में आरोपित करता है । तब तक संसार के बन्धनों से नहीं छूटता । 
(सिद्धान्ती) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यर्थ है क्योंकि सूर्य आकारवाला, 
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जलकूंडे भी आकारवाले हें । सूर्य जलकूंडे से भिन्न और सूर्य से जलकूंडे 
भिन्न हे तभी प्रतिबिम्ब पड़ता है । यदि निराकार होते तो उनक़ा प्रतिबिम्ब कभी 
न होता | और जैसे परमेश्वर निराकार, सर्वत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रह्म 
से कोई पदार्थ वा पदार्थों से ब्रह्म पृथक्‌ नहीं हो सकता और व्याप्य-व्यापक 
सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता, अर्थात्‌ अन्वय-व्यतिरेक भाव से देखने से 
व्याप्य-व्यापक मिले हुए और सदा पृथक्‌ रहते हैं। जो एक हो तो अपने में 
व्याप्य-व्यापक-भाव सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता। सो बृहदारण्यक के 
अन्तर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता, 
क्योंकि विना आकार के आभास का होना असम्भव है । जो अन्तःकरणोपाधि 
से ब्रह्म को जीव मानते हो, सो तुम्हारी बात बालक के समान है क्योंकि 
अन्तःकरण चलायमान, खण्ड-खण्ड और ब्रह्म अचल और अखण्ड हे । यदि 
तुम ब्रह्म और जीव को पृथक्‌-पृथक्‌ न मानोगे तो इसका उत्तर दीजिए कि 
जहाँ-जहाँ अन्तःकरण चला जाएगा वहाँ-वहाँ के ब्रह्म को अज्ञानी और 
जिस-जिस देश को छोड़ेगा वहाँ-वहाँ के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं ? 
जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहाँ-जहाँ जाता हे वहाँ-वहाँ के प्रकाश को 
आवरणयुक्त और जहाँ-जहाँ से हटता है वहाँ-वहाँ के प्रकाश को 
आवरणरहित कर देता है, वैसे ही अन्तःकरण ब्रह्म को क्षण-क्षण में ज्ञानी, 
अज्ञानी, बद्ध और मुक्‍त करता जायगा | अखंड ब्रह्म के एक देश में आवरण 
का प्रभाव सर्वदेश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा क्योंकि वह चेतन 
है । और मथुरा में जिस अन्तःकरणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उसका स्मरण 
उसी अन्तःकरणस्थ से काशी में नहीं हो सकता क्योंकि 'अन्यदृष्टमन्यो न 
स्मरतीति न्यायात्‌' और के देखे का स्मरण और को नहीं होता। जिस 
चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में नहीं रहता, किन्तु जो 
मथुरास्थ अन्तःकरण का प्रकाशक है वह काशीस्थ ब्रह्म नहीं होता | जो ब्रह्म ही 
जीव है, पृथक्‌ नहीं, तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिए । यदि ब्रह्म का प्रतिबिम्ब 
पृथक्‌ है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात्‌ पूर्व दृष्ट-श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं हो 
सकेगा | जो कहो कि ब्रह्म एक है इसलिए स्मरण होता हे तो एक ठिकाने 
अज्ञान वा दुःख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिए। और 
ऐसे-ऐसे दृष्टान्तों से नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध, 
अज्ञानी और बद्ध आदि दोषयुक्त कर दिया है और अखंड को खंड-खंड कर 
दिया | 
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(नवीन) निराकार का भी आभास होता हे जैसा कि दर्पण वा जलादि में 
आकाश का आभास पडता हे । वह नीला वा किसी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा 
दीखता है । वैसे ब्रह्म का भी सब अन्तःकरणों में आभास पड़ता है | 

(सिद्धान्ती) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आँख से कोई भी 
नहीं देख सकता | जो पदार्थ दीखता ही नहीं वह दर्पण और जलादि में कैसे 
दीखेगा ? गहरा वा छिदरा साकार वस्तु दीखता है; निराकार नहीं । 

(नवीन) तो फिर जो यह ऊपर नीला-सा दीखता है, वही आकाश वा 
जल में भान होता है | वह क्या पदार्थ है ? 

(सिद्धान्ती) वह पृथिवी से उड़कर जल, पृथिवी और अग्नि के त्रसरेणु 
हैं। जहाँ से वर्षा होती हे वहाँ जल न हो तो वर्षा कहाँ से होवे ? इसलिए जो 
दूर-दूर तम्बू के समान दीखता है वह जल का चक्र है । जैसे कुहिर दूर से 
घनाकार दीखता है और निकट से छिदिरा और डेरे के समान भी दीखता है 
वैसा आकाश में जल दीखता है | --२१०-१-३६ 

(११) प्रश्न--परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता 
इसलिए अवश्य मूर्ति होनी चाहिए। भला जो कुछ भी नहीं करें तो मूर्ति के 
सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं, इसमें क्या 
हानि है ? 

उत्तर--जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उसकी मूर्ति ही नहीं 
बन सकती; और जो मूर्ति के दर्शनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो 
परमेश्वर के बनाए पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ 
जिनमें ईश्वर ने अदभुत रचना की है, क्या ऐसी रचनायुक्त पृथिवी-पहाड़ 
आदि से वे मनुष्यकृत मूर्तियाँ बनती हैं उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण 
नहीं हो सकता ? जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण 


होता है यह तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है। --स० Fo ११.२२१, १ से ९ 
(१२) जो सब जगत्‌ में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा 
परिमाण-सादृश्य वा मूर्ति नहीं है ॥ २ ॥ —Ho Yo ११-२२३, ३४ 


(१३) प्रश्न--साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना 
कठिन है इसलिए मूर्तिपूजा रहनी चाहिए | 

उत्तर--साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता क्योंकि उसको मन 
झट ग्रहण करके उसीके एक-एक अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है, 
और निराकार अनन्त परमात्मा के ग्रहण में यावत्सामर्थ्य मन अत्यन्त दौड़ता है 
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तो भी अन्त नहीं पाता । निरवयव होने से चंचल भी नहीं रहता किन्तु उसीके 
गुण, कर्म, स्वभाव का विचार करता-करता आनन्द में मग्न होकर स्थिर हो 
जाता हे । और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत्‌ का मन स्थिर हो जाता 
क्योंकि जगत्‌ में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फँसा रहता है 
परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता; जब तक निराकार में न लगावे, क्योंकि 
निरवयव होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है। इसलिए मूर्तिपूजा करना 
अधर्म है | Ao Fo ११.२२५, २५-३४ 

(१४) (समीक्षक) वह साकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा 
एकदेशी । 

(ईसाई) निराकार, चेतन और व्यापक है परन्तु किसी एक सनाई पर्वत, 
चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता हे । 

(समीक्षक) जो निराकार है तो उसको किसने देखा? और व्यापक का 
जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता | भला जब ईश्वर का आत्मा जल पर 
डोलता था तब ईश्वर कहाँ था ? इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर 
कहीं अन्यत्र स्थित होगा अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर 
डुलाया होगा । जो ऐसा है तो विभु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता । जो विभु 
नहीं तो जगत्‌ की रचना, धारण, पालन और जीवों के कर्मा की व्यवस्था वा प्रलय 
कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी है उसके गुण, 
कर्म, स्वभाव भी एकदेशी होते हैं । जो ऐसा है तो ईश्वर नहीं हो सकता क्योंकि 
ईश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण-कर्म-स्वभावयुक्त सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, अनादि, अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में कहा है | उसीको 
मानो तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं ॥ १ ॥ २३२२३८ 2 

(१५) अब कुरान का खुदा शरीरधारी होने में कुछ संदिग्ध न रहा । 
क्योंकि तख्त पर बैठना, आठ कहारों से उठवाना, विना मूर्तिमान्‌ के कुछ भी 
नहीं हो सकता । और सामने वा पीछे भी आना-जाना मूर्तिमान्‌ ही का हो 
सकता है । जब वह मूर्तिमान्‌ है तो एकदेशी होने से सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्व- 
शक्तिमान्‌ नहीं हो सकता और सब जीवों के सब कर्मो को कभी नहीं जान 
सकता । ९४-४१७, १७-२१ 


३. सर्वशक्तिमान्‌ 
(१) ‘wat: शक्तयोः विद्यन्ते यस्मिन्‌ स सर्वशक्तिमानीश्वरः-जो 
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अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही 
सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं । १-१६.३७ 

(२) प्रश्न ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है वा नही ? 

उत्तर है । परन्तु जैसा तुम सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जानते हो 
वैसा नहीं | किन्तु सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य-पाप की यथायोग्य 
व्यवस्था करने में किञ्जित्‌ भी किसी की सहायता नहीं लेता अर्थात्‌ अपने 
अनन्त सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है । 

प्रश्‍न--हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे सो करे क्योंकि उसके 
ऊपर दूसरा कोई नहीं है । 

उत्तर वह क्या चाहता है? जो तुम कहो कि सब-कुछ चाहता और 
कर सकता है तो हम तुमसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर 
बना, स्वयं अविद्वान्‌, चोरी, व्यभिचारादि पाप-कर्म कर और दुःखी भी हो 
सकता है? जैसे ये काम ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो 
तुम्हारा कहना कि वह सब-कुछ कर सकता है, यह कभी नहीं घट सकता | 
इसलिए सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ जो हमने कहा वही ठीक है । 

9-8 VC, २०-३१ 

(3) प्रश्न जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है तो वह कारण और जीव को 
भी उत्पन्न कर सकता है; जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान्‌ भी नहीं रह 
सकता-- ? 

उत्तर--सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का अर्थ पूर्व लिख आए हैं; परन्तु क्या 
सर्वशक्तिमान्‌ वह कहाता है कि जो असम्भव बात को भी कर सके ? जो कोई 
असम्भव बात अर्थात्‌ जैसा कारण के विना कार्य को कर सकता हे तो विना 
कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर और स्वयं मृत्यु को प्राप्त; जड़, दुःखी, 
अन्यायकारी, अपवित्र और कुकमी आदि हो सकता है वा नहीं? जो 
स्वाभाविक नियम अर्थात्‌ जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल और पृथिव्यादि सब 
जड़ों को विपरीत गुणवाले ईश्वर भी नहीं कर सकता । जैसे आप जड़ नहीं हो 
सकता वैसे जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता । 

और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिए परिवर्तन नहीं कर 
सकता । इसलिए सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा विना किसी 
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के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है | —८-१५२, ८-१८ 
(४) सर्वशक्तिमान्‌, अपने सामर्थ्य ही से सब जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, 

प्रलय करता, सहाय किसी का नहीं लेता । --११-२३५.२३ 


(५) प्रश्‍न--जब परमेश्वर के श्रोक्र-नेत्रादि इन्द्रियाँ नहीं हैं फिर वह 
इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है ? 

उत्तर-- 

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स श्रुणोत्यकर्ण:। 

स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ १ ॥ 

यह उपनिषत्‌ का वचन है । परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप 
हाथ से सबका रचन, ग्रहण करता; पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सबसे अधिक 
वेगवान्‌; चक्षु का गोलक नहीं परन्तु सबको यथावत्‌ देखता; श्रोत्र नहीं तथापि 
सबकी बातें सुनता; अन्तःकरण नहीं परन्तु सब जगत्‌ को जानता है और उसको 
अवधिसहित जाननेवाला कोई भी नहीं । उसीको सनातन, सबसे श्रेष्ठ, सब में 
पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं, वह इन्द्रियों और अन्तःकरण के विना अपने सब काम 
अपने सामर्थ्य से करता है । ७-१३३, १६-२३ 

(६) जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करनेवाला है, जब वो कुछ करना 
चाहता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है किन्तु उसे कहता है कि हो जा ! 
बस हो जाता है ॥ --मं १ | सि० १ । सू २। आ० ११७॥ 

(समीक्षक) भला खुदा ने हुक्म दिया कि हो जा तो हुक्म किसने 
सुना ? और किसको सुनाया ? और कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? 
जब यह लिखते हैं कि सृष्टि के पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी दूसरा वस्तु न 
था, तो यह संसार कहाँ से आया ? विना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता तो 
इतना बड़ा जगत्‌ कारण के विना कहाँ से हुआ ? यह बात केवल लड़कपन की 
है। 

(पूर्वपक्षी) नहीं-नहीं, खुदा की इच्छा से । 

(उत्तरपक्षी) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी की टाँग भी बन सकती 
हे? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब-कुछ जगत्‌ बन गया | 

(पूर्वपक्षी) खुदा सर्वशक्तिमान्‌ है इसलिए जो चाहे सो कर लेता है | 

(उत्तरपक्षी) सर्वशक्तिमान्‌ का क्या अर्थ है ? 

(पर्वपक्षी) जो चाहे सो कर सके । 

(उत्तरपक्षी) क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है ? अपने-आप मर 
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सकता है ? मूर्ख, रोगी और अज्ञानी भी बन सकता है ? 

(पूर्वपक्षी) ऐसा कभी नहीं बन सकता । 

(उत्तरपक्षी) इसलिए परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कर्म, स्वभाव 
के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता | जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने-बनाने 
में तीन पदार्थ प्रथम अवश्य होते हें-एक बनानेवाला जैसे कुम्हार, दूसरी घडा 
बननेवाली मिट्टी और तीसरा उसका साधन जिससे घडा बनाया जाता है । जैसे 
कुम्हार, मिट्टी और साधन से घड़ा बनता है और बननेवाले घड़े के पूर्व कुम्हार, 
मिट्टी और साधन होते हैं, वेसे ही जगत्‌ के बनने से पूर्व परमेश्वर, जगत्‌ का 
कारण प्रकृति और उनके गुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं । इसलिए यह कुरान की 


बात सर्वथा असम्भव हे ॥ --१४३८४, १-३२ 
(७) ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌, सृष्टि, संहार और पालन, सब विश्व का कर्ता 
हे। —८-१६५.१२ 


(८) जो स्वाभाविक नियम अर्थात्‌ जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल और 
पृथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत गुणवाले ईश्वर भी नहीं कर सकता । जैसे 
आप जड़ नहीं हो सकता वैसे जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता | ईश्वर के 
नियम सत्य और पूरे हैं इसलिए परिवर्तन नहीं कर सकता । 

सत्यार्थ० ८-१५२-१३ 


४. न्यायकारी 


(१) “णीञ्‌ प्रापणे’ इस धातु से न्याय' शब्द सिद्ध होता है । “प्रमाणेरर्थ- 
परीक्षणं न्याय” यह वचन न्यायसूत्रों पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य का है। 
“पक्षपातराहित्याचरणं न्यायः’ जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य-सत्य 
सिद्ध हो तथा पक्षपातरहित धर्मरूप आचरण है वह न्याय कहाता है | “न्यायं कर्त्त 
शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः' जिसका न्याय अर्थात्‌ पक्षपातरहित धर्म करने ही 
का स्वभाव है इससे उस ईश्वर का नाम 'न्यायकारी' है --१-१७, ३-७ 

(2) परमात्मा जिस लिए न्याय चाहता करता; अन्याय कभी नहीं करता 
इसीलिए वह पूजनीय और बड़ा हे । जो न्यायविरुद्ध करे वह ईश्वर ही नहीं | 
जैसे माली युक्ति के विना मार्ग वा अस्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को 
काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है, इसी प्रकार 
विना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगे | परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त 
काम करना अवश्य है, क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है । जो 
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उन्मत्त के समान काम करे तो जगत्‌ के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और 
अप्रतिष्ठित होवे । क्या इस जगत्‌ में विना योग्यता के उत्तम काम किए प्रतिष्ठा 
और दुष्ट काम किये विना दण्ड देनेवाला निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता ? 
इसलिए ईश्वर अन्याय नहीं करता, इसी से किसी से नहीं डरता । 

प्रश्न--परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिए जितना देना विचारा है 
उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है । 

उत्तर--उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, अन्यथा नहीं । जो 
अन्यथा हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे । — 8-26; १-१२ 


हारा | EVE, ९५ 

(४) जैसे ईश्वर पवित्र, सर्वविद्यावित्‌, शुद्ध गुण-कर्म-स्वभाव, न्यायकारी, ia 
दयालु आदि गुणवाला है, वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के iI 
अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृत, अन्य नहीं | --७- १४४, ३१-३२ 

(५) पूर्व-जन्म के पाप-पुण्य के अनुसार दुःख-सुख के देने से परमेश्वर H 
न्यायकारी यथावत्‌ रहता है । --९-१७७, ४३ ||| 

(६) जैसे ब्रह्म सबसे बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वर | 
सामर्थ्ययुक्त, न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता । --११-२३५, २१-२२ ||| 

(७) वह न्यायकारी है, अन्याय कभी नहीं करता और पाप क्षमा करने में | 
अन्यायकारी हो जाता है, किन्तु यथापराध दण्ड ही देने में न्यायकारी हो सकता || 
है। — १४-३८१, ३२-३४ 

(८) सीधा मार्ग वही होता है जिसमें सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य | 
करना, पक्षपातरहित न्यायधर्म का आचरण करना आदि हैं और इनसे विपरीत 
का त्याग करना । १४-४१०, ३२-३४ | 

(९) “मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदर्शनाच्छुतितश्चेति' यह सांख्यशास्त्र 
का वचन है । इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय, पक्षपातरहित, सत्यवेदोक्त | 
ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथावत्‌ सर्वत्र और सदा आचरण करना || 


मंगलाचरण कहाता है । £83, ५-७ IE 
(१०) न कोई उसके तुल्य और न अधिक है । वही हमारा पिता, राजा, - 
न्यायाधीश और सब सुखों को देनेहारा है । — 3-29, ३५-३६ L 


(११) जीव को भी ईश्वर न्यायव्यवस्था से स्व-स्व कर्मानुसार यथायोग्य | 
दण्ड. देता है, क्योंकि कोई भी जीव अपने दुष्ट कर्मों के फल भोगना नहीं | 


| 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 
eo”. See 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aX 


चाहता, इसलिए अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिए i— 92-3 ०४, ७-९ 
(१२) किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता, किन्तु जो 


करता है वही भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है। --१३-३५९, २३-२४ 
(१३) क्या नहीं देखा तूने यह कि भेजा हमने शेतानों को ऊपर काफिरों 
के, बहकाते हैं उनको बहकाने कर ॥ 


—Ho ४ | सि १६ 1 Fo १९ । आ० ८३॥ 

(समीक्षक) जब खुदा ही शैतानों को बहकाने के लिए भेजता है तो 
बहकनेवालों का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उनको दण्ड हो सकता और 
न शैतानों को । क्योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता है । इसका फल खुदा 
को होना चाहिए। जो सच्चा न्यायकारी है तो उसका फल दोज़ख़ आप ही 
भोगे, और जो न्याय को छोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ । 
अन्यायकारी ही पापी कहाता ॥ ११० ॥ --१४-४०३, ३२-३८ 
(१४) जो वेदों को सुनते तो विना भोग के पाप-पुण्य की निवृत्ति न होने 

je से पापों से डरते और धर्म में सदा प्रवृत्त रहते । जो भोग के विना निवृत्ति मानें 
तो ईश्वर अन्यायकारी होता है । --११-२७४, १३ 
(१५) जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती 
क्योंकि ससीम जीव के गुण, कर्म, स्वभाव का फल भी ससीम होना अवश्य 


है । 
(प्रश्न) परमेश्वर दयालु है । समीम कर्मो का फल अनन्त दे देगा-- ? 
(उत्तर) ऐसा करें तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो जाए और सत्कर्मो की 
उन्नति भी कोई न करेगा । --११-२७४, १८ 


५. दयालु 


(१) दय दानगतिरक्षणहिसादानेषु' इस धातु से ‘car’ शब्द सिद्ध होता 
है । ‘aad ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया सा दया, बह्ली दया 
विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः जो अभय का दाता सत्याऽसत्य सर्व 
विद्याओं का जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथायोग्य दण्ड 
देनेवाला है इससे परमात्मा का नाम 'दयालु' है । — 9-219, ८-११ 

प्रश्न--परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा नहीं ? 

उत्तर है | 

प्रश्न -ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं । जो न्याय करे तो दया और दया 


4 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
CHE MD, रा ee Eee S 


aoe TT LL SSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६५ 


करे तो न्याय छूट जाए। क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मा के 
अनुसार न अधिक न न्यून सुख-दुःख पहुँचाना, और दया उसको कहते हैं जो 
अपराधी को विना दण्ड दिये छोड़ देना । 

उत्तर न्याय और दया का नाममात्र ही भेद है, क्योंकि जो न्याय से 
प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से । दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्यमात्र 
अपराध करने से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हो; वही दया कहाती हे जो 
पराए दुःखों को छुड़ाना; और जैसा अर्थ दया ओर न्याय का तुमने किया वह 
ठीक नहीं, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा 
ही दण्ड देना चाहिए, उसीका नाम न्याय हे । और जो अपराधी को दण्ड न 
दिया जाय तो दया का नाश हो जाय । क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ 
देने से सहस्रो धर्मात्मा पुरुषों को दुःख देना है । जब एक के छोड़ने में सहस्रो 
मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है, वह दया किस प्रकार हो सकती है ? डाकू पर 
दया वही है कि उस डाकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचाना, और 
उस डाकू को मार देने से अन्य सहस्ौरों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है । 

प्रश्‍न--फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए? क्‍योंकि उन दोनों का 
अर्थ एक ही होता हे तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है । इसलिए एक शब्द का 
रहना तो अच्छा था । इससे क्या विदित होता है कि दया और न्याय का एक 
प्रयोजन नहीं हे-- ? 

उत्तर- क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं 
होते ? 

प्रश्‍न--होते हे । 

उत्तर--तो पुनः तुमको शंका क्यों हुई ? 

प्रश्न- संसार में सुनते हैं इसलिए | 

उत्तर--संसार में तो सच्चा-झूठा दोनों सुनने में आता है, परन्तु उसका 
विचार से निश्चय करना अपना काम है | 

देखो ! ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिसने सब जीवों के प्रयोजन 
सिद्ध होने के अर्थ जगत्‌ में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रक्खे हैं । इससे 
भिन्न दूसरी बड़ी दया कौन-सी है ? अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि 
सुख-दुःख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है । 
इन दोनों का इतना ही भेद है कि मन में सबको सुख होने और दुःख छूटने की 
इच्छा और क्रिया करना है । और बाह्य चेष्टा अर्थात्‌ बन्धन-छेदनादि यथावत्‌ 
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दण्ड देना न्याय कहाता हे । दोनों का एक प्रयोजन यह हे कि सबको पाप और 


दुःखों से पृथक्‌ कर देना | SER, १९ 
(२) दयालु सब पर कृपादृष्टि रखता । न्न २२७२ 
आरम्भ नाम साथ अल्लाह के क्षमा करनेवाला दयालु (कुरआन १.१.१) 

— १४-३७७, ४ 


(३) यदि मनुष्यों को शिक्षा करता हे कि तुम ऐसा कहो, तो भी ठीक 
नहीं | क्योंकि इससे पाप का आरम्भ भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम 
भी दूषित हो जाएगा । जो वह क्षमा और दया करनेहारा है तो उसने अपनी 
सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्य प्राणियों को मार, दारुण पीड़ा दिलाकर, मरवा, 
मांस खाने की आज्ञा क्यों दी? क्या वे प्राणी अपराधी और परमेश्वर के 
बनाए हुए नहीं हे ? 

इसीसे देख लो, कसाई आदि मुसलमान गाय आदि के गले काटने में भी 
'बिस्मिल्लाह' इस वचन को पढ़ते हैं। जो यही इसका पूर्वोक्त अर्थ है तो 
बुराइयों का आरम्भ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं और मुसलमानों 
का “खुदा” दयालु भी न रहेगा क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर न रही | 

(४) अब देखिए ! यह कैसी बुरी आज्ञा है कि.जो कुछ तुम कर सको 
वह भिन्न मत वालों के लिए दुःखदायक कर्म करो । ऐसी आज्ञा विद्वान्‌ और 
धार्मिक दयालु की कभी नहीं हो सकती । फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु और 
न्यायकारी है । ऐसी बातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय और दयादि सद्गुण 
दूर बसते हे | ९४-३७७, १० 

(५) क्या कठोर दुःख देनेवाला दयालु खुदा पापियों-पुण्यात्माओं पर है 
अथवा मुसलमानों पर दयालु और अन्य पर दयाहीन है ? जो ऐसा है तो वह 
ईश्वर ही नहीं हो सकता । और पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धर्म करेगा 
उस पर ईश्वर दयालु और जो अधर्म करेगा उस पर दण्डदाता होगा | 

१४-३८६, २ 

(६) अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिए कि इन जैनी लोगों की अन्य 
मत वाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुदृष्टि और द्वेष है । जब अन्य मतस्थ 
मनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जैनियों को दयाहीन कहना सम्भव है, 
क्योंकि अपने घरवालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं कहाता | उनके मत 
के मनुष्य उनके घर के समान हैं इसलिए उनकी सेवा करते; अन्य मतस्थों की 

नहीं; फिर उनको दयावान्‌ कौन बुद्धिमान्‌ कह सकता है? --१२-३११, ३२ 
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(७) प्रश्न--परमेश्वर दयालु हें । ससीम कर्मों का फल अनन्त दे देगा ? 
उत्तर--ऐसा करें तो परमेश्वर का न्याय नष्ट हो जाएगा और सत्कर्मो 
की sata भी कोई न करेगा । --११-२७४.१ ८ 


६. अजन्मा 


(१) “अज गतिक्षेपणयोः जनी प्रादुरभावि’ इन धातुओं से अज शब्द बनता 
है । 'योऽजति सृष्टि प्रति सर्वान्‌ प्रकृत्यादीन्‌ पदार्थान्‌ प्रक्षिपति, जानाति, 
कदाचिन्न जायते सो$ज:' जो सब प्रकृति के अवयव आकाशादि भूत 
परमाणुओं को यथायोग्य मिलाता, शरीर के साथ जीवों का सम्बन्ध करके जन्म 
देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इससे उस ईश्वर का नाम 'अज' हे | 


--१-१५, ५-८ 
(२) हे अज निरञ्जन निर्विकार ! — 3-29, २२ 

(३) 'अज एकपात्‌', 'स पर्य्यगाच्छुक्रमकायम्‌' ये यजुर्वेद के वचन हैं, 
इत्यादि वचनों से परमेश्वर जन्म नहीं लेता | --9-१३५, १ 


(४) प्रश्न--जो ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस-रावणादि दुष्टों का नाश 
कैसे हो सके ? 
उत्तर--प्रथम तो जो जन्मा है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है। जो 
ईश्वर अवतार-शरीर धारण किए विना जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता 
है उसके सामने कंस और रावणादि एक कीड़ी के समान भी नहीं। . 
- १३५, १५-१८ 


(५) (अकाय) अर्थात्‌ वह कभी शरीरधारण वा जन्म नहीं लेता । 
RRR, ९९ 
(६) परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता | 19-222, १८ 
(७) ब्रह्म अज और जगत्‌ उत्पन्न हुआ है । --८ १५१, ९ 
(८) जन्म-मरण, वृद्धि क्षय, क्षुधा, तृषा आदि दोष ईश्वर में आए, फिर 
वह ईश्वर FAA हो सकता है ? — 23-338, २६ 


(९) जहाँ-जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण 
भी लिखे हों वहाँ-वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता वह उत्पत्ति आदि 
व्यवहारों से पृथक्‌ है । परमेश्‍वर का जन्म-मरण कभी नहीं होता । 

KEG ८०4, ९९ 

(१०) जो सब समर्था में समर्थ, सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य 
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बुद्ध, नित्य मुक्तस्वभाववाला, कृपासागर, ठीक-ठीक न्याय का करनेहारा, 

जन्ममरणादि क्लेशरहित, आकार-रहित | —3- 2B, २८-२९ 
७, अनन्त 


(१) न विद्यतेऽन्तोऽवधिर्मर्यादा यस्य तदनन्तम्‌ । 
जिसका अन्त, अवधि, मर्यादा अर्थात्‌ इतना लम्बा, चौड़ा, छोटा-बड़ा है 


ऐसा परिमाण नही है, इसलिए परमेश्वर का नाम अनन्त है। --१-१५.१६ 
(२) प्रश्न--उसको बहुत-से मनुष्य निष्क्रिय और निर्गुण कहते हैं ? 
उत्तर-- 


न तस्य कार्य कारणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते | 

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥ १ ॥ 

यह उपनिषद्‌ का वचन है । परमात्मा से कोई तद्रूप कार्य और उसको 
करण अर्थात्‌ साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं | न कोई उसके तुल्य और न 
अधिक है । सर्वोत्तमशक्ति अर्थात्‌ जिसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त बल और अनन्त 
क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें सुनी जाती है । जो परमेश्वर 
निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय न कर सकता | इसलिए वह 
विभु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है । 

प्रश्न---जब वह क्रिया करता होगा तब अन्तवाली क्रिया होती होगी वा 
अनन्त ? 

उत्तर--जितने देश-काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही 
देश-काल में क्रिया करता है । न अधिक न न्यून, क्योंकि वह विद्वान्‌ है । 

प्रश्न -परमेश्वर अपना अन्त जानता हे वा नहीं ? 

उत्तर--परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है । क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे 
ज्यों-का-त्यों जाना जाए, अर्थात्‌ जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी 
प्रकार जानने का नाम ज्ञान हे । जब परमेश्वर अनन्त है तो उसको अनन्त ही 
जानना ज्ञान, उसके विरुद्ध अज्ञान, अर्थात्‌ अनन्त को सान्त और सान्त को 
अनन्त जानना भ्रम कहलाता हे । 19-8 33.24 

(3) आप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं इसलिए मुझमें भी कृपा-कटाक्ष से पूर्ण 
पराक्रम धरिए। आप अनन्त बलयुक्त हें इसलिए मुझमें भी बल धारण 
कीजिए | आप अनन्त सामर्थ्ययुक्त हे, मुझमें भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिए | 

A128 30.23 
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(४) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े-बड़े भूगोल कुछ भी अर्थात्‌ 
समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हे, वैसे अनन्त परमेश्वर के 
सामने असंख्यात लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते । 

— ८१६२.३५ 

(५) कोई कहैं कि ये सब लोक परस्पर आकर्षण से धारित होंगे, पुनः 
परमेश्वर के धारण करने की क्या अपेक्षा है ? उनको यह उत्तर देना चाहिए कि 
यह सृष्टि अनन्त है वा सान्त ? जो अनन्त कहें तो आकारवाली वस्तु अनन्त 
कभी नहीं हो सकती, और जो सान्त कहें तो उनके परे भाग-सीमा अर्थात्‌ जिनके 
परे कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहाँ किसके आकर्षण से धारण होगा? जैसे 
समष्टि और व्यष्टि अर्थात्‌ जब सब समुदाय का नाम वन रखते तो समष्टि 
कहाता है और एक-एक वृक्षादि की भिन्न-भिन्न गणना करें तो व्यष्टि कहाता है, 
वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत्‌ कहें तो सब जगत्‌ का धारण और 
आकर्षण का कर्ता विभु परमेश्वर, दूसरा कोई भी नहीं । —८-१६३, ४ 

(६) यह बात कभी नहीं हो सकती क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य, 
शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं, पुनः उसका फल अनन्त कैसे हो सकता 
है? अनन्त आनन्द को भोगने का असीम सामर्थ्य, कर्म और साधन जीवों में 


नहीं, इसलिए अनन्त सुख नहीं भोग सकते । --९-१७३.६ 
(७) और जो ईश्वर अन्तवाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उसका न्याय 
नष्ट हो जाए | --९-१७३.२२ 


(८) जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती 
क्योंकि ससीम जीव के गुण, कर्म, स्वभाव का फल भी ससीम होना अवश्य 
है | --११-२७४.१६ 

(९) अनन्त शब्द का पाठ करना व्यर्थ है, क्योंकि जो अनन्त शब्द रखो 
तो 'सहस्त्र' शब्द का पाठ न रखना चाहिए और जो सहस्त्र शब्द का पाठ रखो 
तो अनन्त शब्द का पाठ रखना सर्वथा व्यर्थ है। और जो अनन्तकाल ले 
“तिरोहित' अर्थात्‌ आच्छादित रहे उसकी मुक्ति के लिए बल्लभ होना व्यर्थ है, 
क्योंकि अनन्त का अन्त नहीं होता । --११-२६३.१६ 

(१०) ईश्वर बने के प्रथम जीव था, पश्चात्‌ किसी निमित्त से ईश्वर बना 
तो फिर भी जीव हो जाएगा। अपने जीवत्व स्वभाव को कभी नहीं छोड़ 
सकता, क्योंकि अनन्त काल से जीव है और अनन्त काल तक रहेगा । 

--१२-३० २.२५ 
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(११) जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और अनन्त कभी नही 
हो सकता । 22.3044 

(१२) इन जैन लोगों को स्थूल बात का भी यथावत्‌ ज्ञान नहीं तो परम 
सूक्ष्म सृष्टिविद्या का बोध कैसे हो सकता है ? इसलिए जो जैनी लोग सृष्टि 
को अनादि-अनन्त मानते और द्रव्यपर्यायों को भी अनादि-अनन्त मानते हैं और 
प्रतिगुण, प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते हे, 
यह 'प्रकरणरलाकर” के प्रथम भाग में लिखा है; यह भी बात कभी नहीं घट 
सकती | क्योंकि जिनका अन्त अर्थात्‌ मर्यादा होती हे उनके सब सम्बन्धी 
अन्तवाले ही होते हें। यदि अनन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं घट सकता 
किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती है; परमेश्वर के सामने नहीं । क्योंकि 
एक-एक द्रव्य में अपने-अपने एक-एक कार्यकारण-सामर्थ्य को अविभाग 
पर्यायों से अनन्त सामर्थ्य मानना केवल अविद्या की बात है। जब एक 
परमाणु-द्रव्य की सीमा है तो उसमें अनन्त विभागरूप पर्याय केसे रह सकते 
हैं ? ऐसे ही एक-एक द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुण-प्रदेश में अविभाग- 
रूप अनन्त पर्यायों को भी अनन्त मानना केवल बालकपन की बात हे । 
क्योंकि जिसके अधिकरण का अन्त है तो उसमें रहनेवालों का अन्त क्‍यों 
नहीं ? ऐसी ही लम्बी-चौड़ी मिथ्या बातें लिखी हैं-- --१२-३० ८.९ 

(१३) ईश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण-कर्म-स्वभावयुक्त, सच्चिदानन्द- 
स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव, अनादि, अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में 
कहा है | उसी को मानो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं । 


— १३-२३२३८.९ 
८. निर्विकार 

(१) हे अज निरञ्जन निर्विकार" । ३-२७.२२ 

(२) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो 

वह परिणामी अवस्थान्तरयुकत विकारी हो जावे । —८१५०.३५ 
(३) पुरुष अपरिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी 

नहीं प्राप्त होता, सदाकूटस्थ निर्विकार रहता है । --७-१ ३४.२९ 

९. अनादि 
(१) 'न विद्यते आदिःकारणं यस्य सोऽनादिरीश्वरः। --१-१५, १८ 
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(२) प्रश्‍न--इस जगत्‌ का कर्ता न था, न हे और न होगा, किन्तु अनादि 
काल से यह जैसा का वैसा बना हे । न कभी इसकी उत्पत्ति हुई है; न कभी 
विनाश होगा । 

उत्तर--जिन पृथिवी आदि पदार्थो में संयोगविशेष से रचना दीखती है, 
वे अनादि कभी नहीं हो सकते । --८-१५५.३९ 

(३) प्रश्‍न--अनादि ईश्वर कोई नहीं, किन्तु जो योगाभ्यास से 
अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञादि गुणयुक्त केवल ज्ञानी होता है वही 
जीव परमेश्वर कहाता है । 

उत्तर--जो अनादि ईश्वर जगत्‌ का स्रष्टा न हो तो साधनों से सिद्ध 
होनेवाले जीवों का आधार जीवनरूप जगत्‌. शरीर और इन्द्रियों के गोलक 
कैसे बनते ? इनके विना जीव साधन नहीं कर सकता | जब साधन न होते तो 
सिद्ध कहाँ से होता ? --८-१५६.७ 

(४) प्रश्न--परमेश्वर सादि है वा अनादि ? 

उत्तर--जिसका कोई आदिकारण वा समय न हो, उसको अनादि कहते 
हैं। --७-१ २८.३३ 

(५) ब्रह्म जीव और जगत्‌-कारण अनादि-नित्य हैं, वही सत्य है । 

--८-१५५.४-५ 

(६) प्रश्न--अनादि किसको कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं ? 

उत्तर--ईश्वर, जीव और जगत्‌ का कारण ये तीन अनादि हैं । 

प्रश्न--इसमें क्या प्रमाण हे ? 

उत्तर-द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते | 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ 
—o । Ho १ । सू १६४। Ho २० ॥ 

(द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनता और पालनादि गुणों से 
सदृश (सयुजा) व्याप्य-व्यापकभाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर मित्रतायुक्त 
सनातन अनादि हैं और (समानम्‌) वैसा ही (वृक्षम्‌) अनादि मूलरूप कारण 
और शाखारूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न-भिन्न हो 
जाता है, वह तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनों के गुण, कर्म और स्वभाव भी 
अनादि हैं (तयोरन्यः) इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस 
वृक्षरूप संसार में पाप-पुण्यरूप फलों को (स्वाइत्ति) अच्छे प्रकार भोक्ता है 
और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को (अनशनन्‌) न भोक्ता हुआ चारों ओर 
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अर्थात्‌ भीतर-बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा हे । जीव से ईश्वर, ईश्वर से 
जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप, तीनों अनादि हैं ।--८-१४८, ११-२४ 

(७) ईश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण, कर्म, स्वभावयुक्त सच्चिदानन्द- 
स्वरूप, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, अनादि, अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में 
कहा है | --१३-३३८, ९-१० 

(८) जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देखके ऊपर हुई वर्षा का, पुत्र को 
देखके पिता का, सृष्टि को देखके अनादि कारण का तथा कर्त्ता ईश्वर का और 
पाप-पुण्य के आचरण देखके सुख-दुःख का ज्ञान होता है। --३-३९, ४-६ 


१०. अनपुम 


(१) अनुपम--सर्वोत्तम अर्थात्‌ जिसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त बल और 
अनन्त क्रिया है । वह स्वाभाविकी अर्थात्‌ सहज उसमें सुनी जाती हे । 

ERIE 

(२) सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं। 

जिसके तुल्य न हुआ, न है और न होगा । जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक 


क्योंकर हो सकता हे ? --१-१०.१६ 
(३) जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मो का विचार करे तो “न भूतो 
न भविष्यति' ईश्वर के सदृश न कोई है, न होगा । 19-8 34.2 
(४) राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है, सो परमेश्वर से कोई 
पदार्थ पृथक्‌ वा उत्तम नहीं है । —19-2¥3.8 
(५) ईश्वर के तुल्य कभी कोई नही हो सकता । - १३-३४१-१२ 
११. सर्वाधार 
(१) व्याप्य-व्यापक-सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वैसा ही आधाराधेय-“ 
आदि भी सम्बन्ध है । --७-१३७.३९ 
१२. सर्वेश्वर 


(१) ईश्वर ईश ऐश्वर्ये" इस धातु से ईश्वर' शब्द सिद्ध होता है । ईष्टे 
सर्वैश्वर्यवान्‌ add सः 'ईश्वरः---जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनन्त 
ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर' हे । --९-१०.३ 

(२) जो कुछ इस संसार में जगत्‌ है उस सब में व्याप्त होकर नियन्ता है 
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(३) जो अविद्यादि क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र 
फलदायक कर्मा की वासना से रहित है, वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता 


है। 19-2 ३४.६ 
(४) जो सर्वत्र व्यापक और सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है 
उसको मीमांसा, वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं । --७-१ ३४.३४ 


(५) ईश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण, कर्म, स्वभावयुक्त, सच्चिदानन्द- 
स्वरूप, नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव, अनादि-अनन्तादि लक्षणयुक्त वेदों में 


कहा है । —१३-३३८.९ 

(६) वेदोक्त परमेश्वर सब पाप, क्लेश, दुःख, शोक आदि से रहित 

सच्िदानन्दरूप है | --१३-३४२.२२ 
१३. सर्वव्यापक 


(१) प्रश्न--ईश्वर व्यापक है वा किसी देशविशेष में रहता है ? 
उत्तर--व्यापक हे, क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, 
सर्वनियन्ता, सबका स्रष्टा, सबका धर्ता और प्रलयकर्ता नहीं हो सकता | 


अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असम्भव है | —19-2 219.24 
(२) जीवों का नाम नारा है, वे अयन अर्थात्‌ निवास-स्थान हैं जिसका 
इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। --१-१३.२९ 
(३) आत्मा के भीतर-बाहर व्यापकः" 19-233. 

(४) पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सबसे अधिक वेगवान्‌. 
12-8 34.28 
(4) अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका आना-जाना कभी 
सिद्ध नहीं हो सकता । --७-१३५.३१ 


(६) परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात्सूक्ष्मतर, अनन्त सर्वज्ञ और सर्वव्यापक 
स्वरूप है । इसलिए जीव और परमेश्वर का व्याप्य-व्यापक-सम्बन्ध हे । 

--०१२७.२१ 

(७) जो परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव में स्थित और जीवात्मा से भिन्न 

है, जिसको मूढ जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा मेरे में व्यापक है। 

जीवात्मा से भिन्न रहकर जीवात्मा के पाप-पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल 

जीवों को देकर नियम में रखता है, वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तर्यामी 
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आत्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर भी व्यापक है, उसको तू जान | --७-१३९.४ 
(८) परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के साथ अनुप्रविष्ट के समान 
होकर वेद द्वारा सब नाम-रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है । और ईश्वर 
में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है । 
—|9-2 38.20 
(९) ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता । 
इसलिए विरक्त भी नहीं । --9-१४३.११ 
(१०) ब्रह्म निराकार, सर्वव्यापक होने से उसका प्रतिबिम्ब नहीं हो 
सकता | --७-१६७.३३ 
(११) जैसे परमेश्वर निराकार, सर्वत्र आकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रह्म से 
कोई पदार्थ वा पदार्थों से ब्रह्म पृथक्‌ नहीं हो सकता और व्याप्य-व्यापक- 
सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता । अर्थात्‌ अन्वय-व्यतिरेक-भाव से देखने से 
व्याप्य-व्यापक मिले हुए और सदा पृथक्‌ रहते हैं । --११-२१०.३ 
(१२) इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीव में ब्रह्म का योग 
प्रतिपादन करने से जीव और ब्रह्म भिन्न हैं क्योंकि योग भिन्न पदार्थों में हुआ 
करता है । इस ब्रह्म के अन्तर्यामि आदि धर्म कथन किए हैं। और जीव के 
भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक जीव से भिन्न है, क्योंकि व्याप्य- 
व्यापक-सम्बन्ध भी भेद में संघटित होता है । --११-२१३.२३ 
(१३) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर 
की भावना करना, अन्यत्र न करना, यह ऐसी बात है कि जैसी चक्रवर्ती राजा 
को सब राज्य की सत्ता से छुडाके एक छोटी-सी झोपड़ी का स्वामी मानना | 
देखो ! यह कितना बड़ा अपमान है ! वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते 
हो । जब व्यापक मानते हो तो वाटिका में से पुष्पपत्र तोडके क्यों चढाते ? 
चन्दन घिसके क्यों लगाते ? धूप को जला के क्यों देते ? घंटा, घरियाल, झांज, 
पखाजों को लकड़ी से कूटना-पीटना क्‍यों करते हो ? तुम्हारे हाथों में है, क्यों 
जोडते ? शिर में है, क्यों शिर नमाते ? अन्न, जलादि में है, क्यों नैवेद्य धरते ? 
जल में है, स्नान क्यों कराते ? क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक हे | 
ओर तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की 
करते हो तो पाषाण, लकड़ी आदि पर चन्दन-पुष्पादि क्यों चढ़ाते हो? और जो 
व्याप्य की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा झूठ क्‍यों बोलते 
हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं, ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते ?---११-२३ ३.९ 
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(१४) जो सब जगत्‌ में व्यापक हे उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा, 
परिमाण-सादृश्य वा मूर्ति नही है । ११२२२२४ 
(१५) व्याप्य से व्यापक और व्यापक से व्याप्य कभी पृथक्‌ नहीं हो 
सकता, इसलिए सदैव स्वामित्व और अनन्त ऐश्वर्य अनादि काल से ईश्वर में 


है। --१२-३०३.१२ 
(१६) सर्वव्यापक ईश्वर बन्धन वा नैमित्तिक मुक्ति के चक्कर में कभी 
नहीं पड़ता | -7१२-३०४.१ 


(१७) व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता I— 93-3326 
(१८) वेदोक्त जो निराकार व्यापक ईश्वर है उसी को ईसाई लोग मानें 
तो उनका कल्याण होवे | --१३-३४ २.१ 
(१९) जब अल्लाह एकदेशी हे, व्यापक नहीं, तभी तो उसके पास से 
पैगम्बर आते-जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता । --१४-३९३.१७ 
(२०) अर्थात्‌ ऊपर के आकाश में सिंहासन पर आराम करे वह ईश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌ और व्यापक कभी हो सकता है ? --१४-३९५.१ 
(२१) जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता | 
— ९१४-३९५.३४ 
(२२) (सयुजा त्रऽग्‌०) व्याप्य-व्यापक-भाव से संयुक्त | --८-१४८.१७ 
(२३) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते, किन्तु व्याप्य एकदेशी और 
व्यापक सर्वदेशी होता है । जैसे आकाश सबमें व्यापक है और भूगोल और 
घटपटादि (पदार्थ) सब व्याप्य एकदेशी है । जैसे पृथिवी आकाश एक नहीं, 
वैसे ईश्वर और जगत्‌ एक नहीं । जैसे सब घटपटादि में आकाश व्यापक है 
और घटपटादि आकाश नहीं, वैसे परमेश्वर चेतन सबमें है और सब चेतन 
नहीं होता । जैसे आकाश सबमें बराबर है, पृथिवी आदिक अवयव बराबर 
नहीं, वैसे परमेश्वर के बराबर कोई नहीं । जैसे विद्वान्‌, अविद्वान्‌ और धर्मात्मा- 
अधर्मात्मा बराबर नहीं होते, वैसे विद्यादि सद्गण और सत्यभाषणादि कर्म, 
सुशीलतादि स्वभाव के न्यूनाऽधिक होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 
अन्त्यज बड़े-छोटे माने जाते हैं । वर्णों की व्याख्या जैसी चतुर्थ समुल्लास में 
लिख आए हैं वहाँ देख लो । --१२-३० २.३९ 
(२४) जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान्‌ जगत्‌ का स्रष्टा, धर्त्ता 
प्रलयकर्त्ता, जीवों के पाप-पुण्यों की व्यवस्था करनेहारा सर्वज्ञ, अजन्मा, 
मृत्युरहित आदि विशेषणवाला नहीं हो सकता | --४-६०, १०.१२ 
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१४. सर्वान्तर्यामी 


(१) क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता, 
सबका स्रष्टा, सबका धर्त्ता और प्रलयकर्ता नहीं हो सकता । --७-१२७.१७ 
(२) जो मैं मन, वचन और कर्म से भी कुछ बुरा काम करूँगा तो इस 
अन्तर्यामी के न्याय से विना दण्ड पाए कदापि न बचूँगा। --७-२२१.१४ 
(३) 'अन्तर्यन्तुं नियन्तुं शील यस्य सोऽन्तर्यामी, जो सब प्राणि और 
अप्राणिरूप जगत्‌ के भीतर व्यापक होके सबका नियम करता है, इसीलिए उस 
परमेश्वर का नाम अन्तर्यामी है । ९-१७.३१ 
(४) उस परमात्मा अन्तर्यामी से तू युक्त हे । --७-१३८.३७ 
(५) जीवात्मा से भिन्न रहकर जीव के पापपुण्य का साक्षी होकर उनके 
फल जीवों को देकर नियम रखता है वही अविनाशी स्वरूप तेरा भी अन्तर्यामी 
आत्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है, उसको तू जान । (क्या कोई इत्यादि वचनों 


का अन्यथा अर्थ कर सकता है ?) --७-१३९.८ 
(६) भीतर से आनन्द, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मो में भय, शंका, 
लज्जा उत्पन्न होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिक्षा हे। --९-१७५.२ 


(७) सब दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थो, पृथिव्यादि भूत सब जीवों में 
परमात्मा अन्तर्यामी रूप से स्थित है, क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि 
धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात है | —22-223.33 


सर्वज्ञ (२) स्वमन्तव्यामन्तव्य Yo ९ 


(१) जीव अल्प, अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक, सर्वज्ञ है। --५-९२.१० 
(२) ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम वा अविद्या कभी नहीं हो 


सकती । --५-९२.१२ 
(३) जो एक देश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता, सबका 
स्रष्टा, सबका धर्ता और प्रलयकर्त्ता नहीं हो सकता । --१७-१२७.१६ 


(४) प्रश्न--ईश्वर साकार है अथवा निराकार ? 

उत्तर--निराकार | क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता | 
जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते, क्योंकि 
परिमित वस्तु के गुण, कर्म, स्वभाव भी परिमित होते हैं। --७-१२८.१० 

(५) परमात्मा अनाद्यन्त, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञान स्वरूप है-- 
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उसको जैनी लोग मानते नहीं कि जिसमें सर्वज्ञ आदि गुण याथातथ्य घटते हैं । 
= १२ २२२०९ 

(६) ईश्वर का काम बेडौल नहीं हो सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ है । उसके 
काम से न भूल न चूक कभी हो सकती है । --१३-३३७.२८ 

(७) वह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो, न भविष्यत्‌ की बात जाने । 

— ९३-२३४२.१६ 

(८) जो विभु और सर्वज्ञ नहीं तो जगत्‌ की रचना, धारण, पालन और 
जीवों के कर्मो की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस 
पदार्थ का स्वरूप एकदेशीय है उसके गुण-कर्म-स्वभाव भी एकदेशीय होते 
हैं। जो ऐसा है तो ईश्वर नहीं हो सकता । --१३-३३८.९ 

(९) (सिद्धान्ती) ब्रह्म अल्पज्ञ है वा सर्वज्ञ ? 

(नवीन) न सर्वज्ञ अल्पज्ञ । क्योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधि- 
सहित में होती है । 

(सिद्धान्ती) उपाधि से सहित कौन है ? 

(नवीन) ब्रह्म । 

(सिद्धान्ती) तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ हुआ । तो तुमने सर्वज्ञ और 
अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात्‌ मिथ्या 
हैं तो कल्पक अर्थात्‌ कल्पना करनेवाला कौन है ? १९-२११, १-७ 

१०. प्रश्न ईश्वर व्यापक है वा किसी देशविशेष में रहता है ? 

उत्तर व्यापक है, क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, 
सर्वनियन्ता, सबका स्रष्टा, सबका Tal और प्रलयकर्ता नहीं हो सकता । 
अप्राप्त देश में कर्ता की क्रिया का असम्भव है । 19.8 W, १५.१८ 

११. वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी, और अनन्त बलवान्‌ जो 
शुद्ध, ada, सबका अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, 
परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से 
यथावत्‌ अर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है | --9-१२९, १६-१८ 

(१२) व्यापक नहीं (तो) वह सर्वशक्तिमान्‌ जगत्‌ का स्रष्टा, धर्त्ता 
प्रलयकर्ता जीवों के पुण्य-पापों की व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, 
मृत्युरहित आदि विशेषणवाला नहीं हो सकता । -+४-६०, १०-१२ 
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७८ 
१५-१९. अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र 

(१) जीव अजर-अमर है, फिर वे मुख की भाप से कभी नहीं मर सकते । 
"२२६: 
नित्य २. यो नित्यधुवो5चलो5विनाशी स नित्य । जो निश्चल अविनाशी 
है सो नित्य शब्दवाच्य ईश्वर है । --१-१५.३२ 
नित्य ३. ब्रह्म जीव और जगत्‌ का कारण अनादि नित्य है, वही सत्य 
है । --८-१५५४ 


(४) परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है । क्योंकि 
जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं। --१२-३० १.८ 
(५) जो तुम ब्रह्म नित्य मुक्त हो तो ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव तुममें 
क्यों नहीं और शरीर से क्यों बँधे हो ? --११-२७६.२१ 
(६) 'स मुक्तो जगदीश्वरः जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब 
मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है, इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है । 
अतएव 'नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुकतस्वभावो जगदीश्‍वरः---इसी कारण से परमेश्वर 


का स्वभाव नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त है । --१-१६.१ 
अजः ७. कदाचिन्न जायते Bsa: —eaa कभी जन्म नहीं लेता इससे 
उस ईश्वर का नाम अज हे । --१-१५.६ 


१८, १९- नित्य, पवित्रः (आ० नि०) 
१९-गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र (स्वम० 
१९-गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही क 


सत्य (१) जो परमात्मा अपहतपाप्मा सर्व पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा, 
पिपासा से रहित, सत्यकाम सत्यसंकल्प हे उसकी खोज, उसको जानने की 
इच्छा करनी चाहिए । --९-१७१-१९ 
(२) वाह रे झूठे वेदान्तियो ! तुमने सत्यस्वरूप, सत्यकाम, सत्यसंकल्प 
परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया । क्या यह तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं 


है? —९-१६९.७ 
(३) जो सत्यकर्त्ता पक्षपातरहित परमात्मा धर्मराज है वही सबका 
न्यायकर्त्ता है | --११-२४७.३३ 
(४) जो एक सत्य ब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्रादि नाम हैं। --१-८.१८ 
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(५) सन्तीति सन्तस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम्‌ । 
“सर्वेभ्यो बृहत्वाद्‌ ब्रह्म' जो पदार्थ हाँ उनको सत्‌ कहते हे । उनमें साधु 


ail --१-१५.११ 
(६) क्‍योंकि वह एकरस हे, सत्यस्वरूप, सत्यमानी, सत्यवादी और 
सत्यकारी है । --९-१६९.१४ 
(७) वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। --७-१३८.३५ 

२०. सृष्टिकर्त्ता 


--आर्यसमाज के उद्देश्य Ao २ 
जब सृष्टि का कर्त्ता, धर्त्ता, हत्ता--स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश 
जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन और विनाश--आयेदिश्यरलमाला | 
(१) यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणम्‌ 
जिसमें सूर्यादि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं अथवा जो 
सूर्यादि तेजस्वरूप पदार्थो का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवासस्थान है । 
> २२ 
(२) (स ब्रह्मा स विष्णु०) सब जगत्‌ के बनाने से ब्रह्या' सर्वत्र व्यापक 
होने से 'विष्णु, दुष्टों को दण्ड देके रुलाने से रुद्र, मंगलमय और सबका 


कल्याणकर्ता होने से “शिव, “यः सर्वमश्नुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम्‌’ 


“यः स्वयं राजते सः स्वराट्‌’ योऽग्निरिव कालः कलयिता प्रलयकर्त्ता स काला- 
ग्निरीश्वरः (अक्षर), जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी (स्वराट्‌) स्वयं प्रकाशस्वरूप 
और (कालाग्नि०) प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए 
परमेश्वर का नाम कालाग्नि है । — १-८, १२-१७ 
(३) सर्वशक्तिमान्‌ शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात्‌ 
उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य-पाप की यथायोग्य 
व्यवस्था करने में किञ्चित्‌ भी किसी की सहायता नहीं लेता, अर्थात्‌ अपने 
अनन्त सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है । ७-१२८, २२-२४ 
(४) 'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' जिसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त बल 
और अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें सुनी जाती है । जो 
परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय न कर सकता | 
IF FBR, २९-३१ 
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(५) ईश्वर अवतार-शरीर धारण किए विना जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय करता है | 19-234, १६ 
(६) परमेश्‍वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सबको नियम में रखना, 
जीवों को पाप-पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हें । --७-१३६, ३६ 
(७) “सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ।' हे जीव ! तू उस 
ब्रह्म को उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता 
है। --८-१४९, ३६ 
(८) जो अनन्तस्वरूप, गुण, कर्म, स्वभावयुक्त परमात्मा हे वह इस 
किंचित्‌ मात्र जगत्‌ को बनाता, धरता, और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं 
पड़ता, क्योंकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता से है । --१२-३० ३, ३५-३७ 
(९) प्रश्‍न--कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं ? 
उत्तर--नहीं । जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के 
पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के 
पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के 
आगे सृष्टि; अनादिकाल से चक्र चला आता है । इसका आदि वा अन्त नहीं | 
किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देखने में आता है, उसी प्रकार 
सृष्टि और प्रलय का आदि-अन्त होता रहता है । क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, 
जगत्‌ का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं वैसे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, और 
प्रलय प्रवाह से अनादि हैं | --८-१५९, १९-२५ 
(१०) जो एक देश में रहता तो सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियन्ता, सबका 
स्रष्टा, सबका धर्त्ता और प्रलयकर्त्ता नहीं हो सकता । अप्राप्त देश में कर्ता की 


क्रिया का असम्भव है । --७-१२७, १६-१८ 
(११) सर्वशक्तिमान्‌ सृष्टि, संहार और पालन सब विश्व का कर्ता है । 
— ८5, ९९ 


(१२) ये पृथिव्यादि भूत जड़ हैं। उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो 
सकती । जैसे माता-पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है, वैसे ही आदि- 
सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के विना कभी नहीं हो 
सकती | --९२-२८८, २४-२६ 

(१३) जैसे विना आधार आधेय, कारण के विना कार्य, अवयवी के विना 
अवयव और कर्त्ता के विना कर्म नहीं रह सकते, वैसे कर्त्ता के विना प्रत्यक्ष 
कैसे हो सकता हे ? . ९२-२८९, ८-९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८१ 


(१४) विना चेतन परमेश्वर के निर्माण किए जड पदार्थ स्वयं आपस में 
स्वभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते । इस वास्ते सृष्टि का 
कर्ता अवश्य होना चाहिए | SEN, १४-१५ 

(१५) जैसे मनुष्यों में कर्ता के विना कोई भी काम नहीं होता, वैसे ही इस 
महत्कार्य का कर्ता के विना होना सर्वथा असंभव हे । - १२-३०१, ११-१२ 

(१६) ऐश्वरी सृष्टि का ईश्वर कर्त्ता है; जेवी सृष्टि का नहीं | 

--१२-३० १.९६ 

(१७) (नास्तिक) हे मूढ ! जगत्‌ का कर्ता कोई नही, किन्तु जगत्‌ स्वयं 
सिद्ध है । 

(आस्तिक) यह जैनियों की कितनी बडी भूल हे ! भला विना कर्ता के 
कोई कर्म, कर्म के विना कोई कार्य जगत्‌ में होता दीखता है ! 

--7१२-३०४, १५-१७ 

(१८) जगत्‌ का कर्ता अवश्य ही मानना है । 

प्रश्‍न--जो ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानते हो तो ईश्वर का कर्ता कौन 
है? 

उत्तर कर्ता का कर्ता और कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि प्रथम कर्ता और कारण के होने से ही कार्य होता है, जिसमें संयोग- 
वियोग नहीं होता । जो प्रथम संयोग-वियोग का कारण हे उसका कर्ता वा 
कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता | --१२-३०८, ३-७ 

(१९) जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्मफलों के देने, 
सबका यथावत्‌ रक्षक और अनन्त सामर्थ्यवाला है तो अल्प सामर्थ्य भी और 
जड़ पदार्थ उसके अधीन क्यों न हों ? इसलिए जीव कर्म करने में स्वतन्त्र 
परन्तु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र हैं। वैसे ही 
सर्वशक्तिमान्‌ सृष्टि, संहार और पालन सब विश्व का कर्त्ता Z| 

--८-१६५, ९-१३ 

(२०) (नास्तिक) ईश्वर अक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म 
का फल भी भोगना पड़ता | इसलिए जैसे हम केवली-प्राप्त मुक्तों को अक्रिय 
मानते हैं वैसे तुम भी मानो । 

(आस्तिक) ईश्वर अक्रिय नहीं, किन्तु सक्रिय है । जब चेतन है तो कर्ता 
क्यों नहीं ? और जो कर्ता है तो वह क्रिया से पृथक्‌ कभी नहीं हो सकता | 

i — ९१२-२०२, १९-२२ 
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(२१) Sa मनुष्यों में कर्ता के विना कोई भी कार्य नही होता वैसे ही इस 
महत्कार्य का कर्ता के विना होना सर्वथा असंभव हे । --१२-३० १.११ 
(22) यह सब जगत्‌ सृष्टि से पहले अन्धकार से आवृत, रात्रिरूप में 
जानने के अयोग्य, आकाशरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ अर्थात्‌ अनन्त परमेश्वर 
के सम्मुख एकदेशी आच्छादित था। पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से 


कारणरूप से कार्यरूपै कर दिया । --८-१४७.१५ 
(२३) जिसने पृथिवी से लेके सूर्यपर्यन्त जगत्‌ को उत्पन्न किया है उस 
परमात्मदेव की प्रेम से भक्ति किया करें । --८-१४७.२ १ 


२१. सब जीवों को कर्मानुसार सत्यन्याय से फलदाता--(स्व०) 
सब जीवों के पाप-पुण्य के फल ठीक-ठीक पहुँचाना है 
(--आ०) 
२२. चेतनमात्र-(आर्यो०) 


(१) ‘fafa संज्ञाने’ इस धातु से चित्त शब्द सिद्ध होता है । 'यश्चेतति 
चेतयति संज्ञापयति सर्वान्‌ सज्जनान्‌ योगिनस्तच्चित्परं ब्रह्म” जो चेतनस्वरूप 
सब जीवों को चिताने और सत्यासत्य का जनानेहारा है, इसलिए उस परमात्मा 
का नाम चित्‌ है । -— ९-१५.२८ 

(२) जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करनेवाला निराकार 
चेतन अवश्य होना चाहिए | --७-१२८.१६ 

(३) जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है 
वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्याप्रिय सदा रहे । --७-३०.३५ 

(४) जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उत्पत्ति-प्रलय न कर 
सकता | इसलिए वह fay तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है । 

१२३३२, २१ 

(५) जो चेतन से जगत्‌ की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्रैश्वर्य- 
युक्त है वैसा संसार में भी सर्वैश्वर्य योग होना चाहिए, सो नहीं है, इसलिए 
परमेश्वर जगत्‌ का उपादान-कारण नहीं, निमित्त-कारण है। --७-१३४.२२ 

(६) ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु सक्रिय है । जब चेतन है तो कर्त्ता क्यों 
नहीं? और जो कर्ता है वह क्रिया से पृथक्‌ कभी नहीं हो सकता । 

¬ ९२-२३०२.२१ 

(७) जैसे सब घटपटादि में आकाश व्यापक है और घटपटादि आकाश 
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नहीं, वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता ।--१२-३०३.२ 
(८) उस परमात्मा का जो चेतन स्वरूप है उसको हम धारण करें | 


- ३-९७.३२ 
(९) प्रश्‍न--जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म, स्वभाव कैसा है ? 
उत्तर--दोनों चेतन स्वरूप हैं । --७-१३६.३५ 


२३. ee 2 ( 


(१) प्रश्‍न--तो 'सदेव 


जब जीव दूसरा है तो अद्वैतसिद्धि कैसे हो सकती है ? 

उत्तर--इस भ्रम में पड़ क्यों डरते हो ? विशेष्य-विशेषण विद्या का ज्ञान 
करो कि उसका क्या फल है । जो कहो कि 'व्यावर््तकं विशेषणं भवतीति' 
विशेषण भेदकारक होता है, तो इतना और भी मानो कि प्रवर्तकं प्रकाशकमपि 
विशेषणं भवतीति' विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता हे । तो समझो कि 
अद्वैत विशेषण ब्रह्म का हे । इसमें व्यावर्तक धर्म यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात्‌ 
जो अनेक जीव और तत्त्व हे उनसे ब्रह्म को पृथक्‌ करता है और विशेषण का 
प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है । जेसे 
'अस्मिन्नगरेऽद्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः। अस्यां सेनायामद्वितीयः शूरवीरो 
विक्रमसिंहः।' किसी ने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाढ्य 
देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रमसिंह हे । इससे क्या सिद्ध 
हुआ कि देवदत्त के सदृश इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेना में 
विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है । न्यून तो हें । और पृथिवी आदि 
जड़ पदार्थ, पश्वादि प्राणी और वृक्षादि भी हैं, उनका निषेध नहीं हो सकता | 
वैसे ही ब्रह्म के सदृश जीव वा प्रकृति नहीं है, किन्तु न्यून तो हे । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ 
तत्त्व अनेक हे । उसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करनेहारा अद्वैत वा 
अद्वितीय विशेषण 21 इससे जीव वा प्रकृति का और कार्यरूप जगत्‌ का 
अभाव और निषेध नहीं हो सकता | किन्तु ये सब हैं, परन्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं । 
इससे न अद्वैतसिद्धि और न द्वैतसिद्धि की हानि होती है । घबराहट में मत पडो; 
सोचो और समझो । 
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प्रश्न त्रह्य के सत्‌, चित्‌, आनन्द और जीव के अस्ति, भाति, प्रियरूप 
से एकता होती है । फिर क्यों खण्डन करते हो ? 

उत्तर--किद्धित्‌ साधर्म्य मिलने से एकता नहीं हो सकती । जैसे पृथिवी 
जड, दृश्य है वैसे जल और अग्नि आदि भी जड़ और दृश्य हैं; इतने से एकता 
नहीं होती | इनमें वैधर्म्य भेदकारक अर्थात्‌ विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, रूक्षता, 
काठिन्य आदि गुण पृथिवी और रस-द्रवत्व-कोमलत्वादि धर्म जल और रूप 
दाहकत्वादि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं । जैसे मनुष्य और कीड़ी आँख से 
देखते, मुख से खाते, पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और 
कीडी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती, वैसे 
परमेश्वर के अनन्त ज्ञान, आनन्द, बल, क्रिया, निर्भ्रान्तित्व और व्यापकता जीव से 
और जीव के अल्पज्ञान, अल्पबल, अल्पस्वरूप, सब भ्रान्तित्व और परिच्छिन्न- 
तादि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं । --७-१४१.११ 

(२) जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है उसी के इन्द्र आदि सब नाम 


हैं। eave 
(३) कर्मा का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है । ब्रह्म सदा एक है । 
२५०१२०८ 


२४. सत्यगुण (आर्यो०) 


जो परमात्मा अपहतपाप्मा सर्वपाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा, पिपासा से 
रहित, सत्यकाम, सत्यसंकल्प हे उसकी खोज और उसी को जानने की इच्छा 
करनी चाहिए । —९-१७१.२० 
जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हे । 


--आ0 रलमाला-१ 
गुण- जो अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्रव्यापक, अनादि और 
अनन्त आदि सत्य गुणवाला है । --आ० रलमाला-१ 


कर्म जिसका कर्म जगत्‌ की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा 
सर्व जीवों के पाप-पुण्य के फल ठीक-ठीक पहुँचाना है । --आ0 रलमाला-१ 
स्वभाव--जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध, न्यायकारी, 
दयालु और अजन्मादि है । --आ0 रलमाला-१ 
जैसे परमेश्वर के अनन्त गुण-कर्म-स्वभाव हैं वैसे उसके अनन्त नाम भी । 
उनमें से प्रत्येक गुण-कर्म और स्वभाव का एक-एक नाम । वेदादि सत्‌ शास्त्रों में 
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परमात्मा के असंख्य गुण-कर्म-स्वभाव व्याख्यात किए हैँ। --१-१८, ३८ 
गुण 


१. गणयन्ते ये ते गुणा: वा यैर्गणयन्ति ते गुणाः, यो गुणेभ्यो निर्गतः 
सः निर्गुण ईश्वरः--जितने सत्‌, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श, गन्धादि जड़ के गुण, 
अविद्या, अल्पज्ञता, राग, द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं, उनसे जो 
पृथक्‌ है इससे परमात्मा का नाम निर्गुण है । 

(२) यो गुणेः सह वर्तते स: सगुणः जो सबका ज्ञान, सर्वसुख, पवित्रता 
अनन्त बलादि गुणों से युक्त है इसलिए परमेश्वर का नाम 'सगुण' है । 

FERRERS: 

(३) जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि 
अनन्तगुण हैं वैसे किसी अन्य जड़ पदार्थ और जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ 
सत्य हे उनके गुण-कर्म-स्वभाव भी सत्य होते हे । --१-१०, १५-२० 

(४) ईश्वर के नित्यज्ञान, आनन्द, अनन्त बल आदि गुण हें । 

— १३६, ३८ 


कर्म 


१. एक द्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति कर्म लक्षणम्‌ | 
वैशेषिक Ho १, आ० १, Fo १७ 
“एक द्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेक द्रव्यं न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन्‌ 
वा तद्गुणं संयोगेषु विभागेषु चाऽपेक्षरहितं कारणं तत्कर्म लक्षणम्‌' अथवा 
“यत्‌ क्रियते तत्कर्म, लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्‌, कर्मणो लक्षणं कर्मलक्षणम्‌ |’ — 
एक द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षारहित 


कारण हो उसको कर्म कहते हैं । ३-४२, ३२-३७ 
(२) कर्म और कर्म के फल का कर्ता, भोक्ता जीव और कर्मो के फल 
भोगानेहारा परमात्मा है । ९९-२४५, १२ 


गुण-कर्म-स्वभाव पवित्रः (स्वमन्त०) 


(१) स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है । श्रेष्ठ उसको कहते हैं 
जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य-सत्य व्यवहार में सबसे अधिक हो । 
२२५०-२७ 
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(२) आत्मविद्या अर्थात्‌ परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव रूप को यथावत्‌ 
जानने रूप ब्रह्मविद्या--सीखकर सभासद्‌ वा सभापति हो सकें | 
य २००३२९००९९ 
(३) 'ऋचो अक्षरे०' इस मन्त्र का अर्थ--अर्थात्‌ जो सब दिव्य गुण, कर्म, 
स्वभाव विद्यायुक्त और जिसमें पृथिवी-सूर्यादि लोक स्थित हैं और जो 
आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है, उसको जो मनुष्य न 
जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते, वे नास्तिक मन्दमति सदा 
दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं। इसलिए सर्वदा उसीको जानकर सब मनुष्य 
सुखी होते हैं । WR IW, ११-१५ 
(४) ये काम ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव से विरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा 
कहना कि वह सब-कुछ कर सकता है, यह कभी नहीं घट सकता । 
NINN GTS 
(५) परिमित वस्तु में गुण, कर्म, स्वभाव भी परिमित रहते हैं । 
RRC, 
(६) स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण, कर्म, स्वभाव से अपने गुण, 
कर्म, स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का 
मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना । 


9१२९, ९-१९ 
(७) जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण-कर्म-स्वभाव अपने भी करना । 
= 9-१२९, २३ 


(८) जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो 
जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष-दुःख छूटकर परमेश्वर 
के गुण, कर्म, स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हो जाते 
gl 19-233, ६-८ 

(९) “यथार्थदर्शनं ज्ञानमिति’ जिसका जैसा गुण, कर्म, स्वभाव हो उस 
पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहाता हे और उससे 
उल्टा अज्ञान | जन ७-१३४, १-२ 

(१०) प्रश्न--जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा 
है? 


उत्तर--दोनों चेतनस्वरूप हें । स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशी और 
धार्मिकता आदि है । ७-१३६, ३४ 
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(११) जो जीव परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल अपने गुण, 
कर्म, स्वभाव करता है, वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कर सकता है । 
19-232, १८ 
(१२) जैसा ईश्वर पवित्र, सर्वविद्यावित्‌, शुद्ध गुण, कर्म, स्वभाव, 
न्यायकारी, दयालु आदि गुणवाला हे, वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, 
स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृत; अन्य नहीं। --७-१४४, ३९ 
(१३) प्रश्‍न--वेद नित्य हे वा अनित्य ? 
उत्तर नित्य है । क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुण 
भी नित्य हैं । जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव नित्य और अनित्य 
द्रव्य के अनित्य होते हें । --9-१४६, २३-२५ 
(१४) (द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनता और पालनादि 
गुणों से सदृश (सयुजा) व्याप्य-व्यापक-भाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर 
मित्रतायुक्त सनातन अनादि हैं और (समानम्‌) वैसा ही (वृक्षम्‌) अनादि 
मूलरूप कारण और शाखारूप कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय 
में छिन्न-भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ-इन तीनों के गुण, कर्म 
और स्वभाव भी अनादि हैं (तयोरन्यः) इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव 
है वह इस वृक्षरूप संसार में पाप-पुण्यरूप फलों को (स्वाइत्ति) अच्छे प्रकार 
भोक्ता है और दूसरा परमात्मा कर्मो के फलों को (अनशनन्‌) न भोक्ता हुआ 
चारों ओर अर्थात्‌ भीतर-बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है । जीव से ईश्वर, 
ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैं । 
--८-१४८, १७-२४ 
(१५) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत्‌ का उपादान-कारण ब्रह्म होवे 
तो वह परिणामी अवस्थान्तरयुक्त विकारी हो जाए और उपादान-कारण के 
गुण, कर्म, स्वभाव कार्य में भी आते हे । --८-१५०, ३५ 
(१६) जैसे परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसके 
जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि हैं। जैसे कभी ईश्वर के 
गुण, कर्म, स्वभाव का आरम्भ और अन्त नही, इसी प्रकार उसके कर्त्तव्य-कर्मो 
का भी आरंभ और अन्त नहीं । —८-१५९, २७-३० 
(१७) प्रश्न जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त, पूर्ण सुखी है वैसे ही जीव भी 
नित्यमुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आवेगा ? 
उत्तर परमेश्वर ' अनन्त स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाववाला है, 
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इसलिए वह कभी अविद्या और दुःख-बन्धन में नहीं गिर सकता । जीव मुक्त 
होकर भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण, कर्म, स्वभाववाला रहता है, 
परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता । --९-१७३, ३२-३६ 
(१८) पृथिवी से लेकर परमेश्वरपर्यन्त पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव से 
जानकर उसकी आज्ञापालन और उपासना में तत्पर होना, उससे विरुद्ध न 
चलना, सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहाता हे | --९-१७५, ६-८ 
(१९) परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है, क्योंकि वह 
स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है । --९-१७८, ४ 
(२०) “शरीरे भवः शारीरः'--शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है क्योंकि ब्रह्म 
के गुण, कर्म, स्वभाव जीव में नहीं घटते हैं । — 2-223, ३० 
(२१) मन्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि को फैलाकर नहीं विचारते हे कि 
ये सब विष्णु, रुद्र, शिव आदि नाम एक अद्वितीय, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, 
जगदीश्वर के अनेक गुण, कर्म, स्वभावयुक्त होने से उसी के वाचक हे । 
--7११-२१८, ५-७ 
(२२). यस्य नाम महद्यशः (यजुः०) । परमेश्वर का नाम बड़े यश 
अर्थात्‌ धर्मयुक्त कामों का करना हे । जैसे ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, 
दयालु, सर्वशक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव से हैं । 


--११-२३५७, १९-२१ 
(२३) परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल अपने गुण, कर्म, 
स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का नाम-स्मरण हे। --११-२३५, ३० 


(२४) जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते हो सो कभी नहीं हो सकती 
क्योंकि ससीम के गुण, कर्म, स्वभाव का फल भी ससीम होना अवश्य है | 
-7११-२७४, १६ 
(२५) जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान्‌ के पास जाय, उस शान्तचित्त जितेन्द्रिय 
समीप प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव का 
उपदेश करे और जिस-जिस साधन से वह श्रोता धर्मार्थ, काम, मोक्ष और 
परमात्मा को जान सके वैसे शिक्षा किया करे । --११-२७७,१७-२० 
(२६) जो ईश्वर से जगत्‌ बना होता तो ईश्वर के सदृश गुण, कर्म, 
स्वभाववाला होता | उसके गुण, कर्म, स्वभाव के सदृश न होने से यही निश्चय 
है कि ईश्वर से नहीं बना, किन्तु जगत्‌ के कारण अर्थात्‌ परमाणु आदि 
नामवाले जड़ से बना है | --१३-३३९, ९.१२ 
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(२७) परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कर्म, स्वभाव के विरुद्ध कुछ 
भी नहीं कर सकता । --१४-३८४, २७ 
(२८) भला इस अनन्त गुण, कर्म, स्वभावयुक्त परमात्मा को एक क्षुद्र 
जीव के मारने के लिए जन्म-मरणयुक्त कहनेवाले को मूर्खपन से अन्य कुछ 
विशेष उपमा मिल सकती है ? -०७-१३५, १९-२१ 
२९. ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावानुकूल वर्त्तमान करनेहारे | 
AR ७०८ RE 
३०. जीव का स्वरूप एकदेशी और परिमित गुण, कर्म, स्वभाववाला 
होता है । वह सब विद्याओं में सब प्रकार यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता | 
= १२-३००, ३२-३३ 
इस सन्दर्भ में ईश्वर पदार्थ को एक विवेचनात्मक अध्ययन का आधार 
बनाया है | इसमें जहाँ “स्वमन्तव्यामन्तव्य' में वर्णित ईश्वर पदार्थ का वर्णन है, 
जहाँ 'आयोद्देश्य रमाला” वर्णित ईश्वर पदार्थ का उल्लेख है, आर्यसमाज के 
द्वितीय उद्देश्य में वर्णित ईश्वर का वर्णन है--इन तीनों के वर्णन की अपनी ही 
विशेषता है । आर्यसमाज के उद्देश्यों में वर्णित ईश्वरीय गुणों का प्रतिपादन 
करते हुए महर्षि लिखते है--उसीकी उपासना करनी योग्य है, जबकि 
उद्देश्येतर दोनों Gaul में ईश्वर क्या हे, मात्र यह बताया गया है । आयेद्विश्य- 
रलमाला में ईश्वर के विशेषणों को उसके गुण, कर्म, स्वभाव तीन भागों में 
बाँटते हैं । जैसे कि “जो अद्वितीय सर्वशक्तिमान्‌, निराकार, सर्वत्र व्यापक, 
अनादि और अनन्त गुणवाला है, जिसका कर्म जगत्‌ की उत्पत्ति पालन और 
विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप-पुण्य के फल भी ठीक-ठीक 
पहुँचाना है और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनन्दी, शुद्ध 
न्यायकारी, दयालु और अजन्मादि है ।” 


गुण कर्म स्वभाव 
अद्वितीय उत्पत्ति अविनाशी 
सर्वशक्तिमान्‌ पालन ज्ञानी 
निराकार विनाश आनन्दी 
सर्वत्र व्यापक पाप-पुण्य शुद्ध 
अनादि फलप्रदाता न्यायकारी 
अनन्त दयालु 

अजन्मा 
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प्रथम ईश्वर कि जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम हें । 


नामस्मरण इसको कहते हैं कि-- 
यस्य नाम महद्यशः | यजुः० ॥ 

परमेश्वर का नाम बड़े यश अर्थात्‌ धर्मयुक्त कामों का करना । जैसे 
ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान्‌ आदि नाम परमेश्वर 
के गुण, कर्म, स्वभाव से हे, जेसे ब्रह्म सबसे बड़ा, परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर, 
ईश्वर सामर्थ्ययुक्त, न्यायकारी कभी अन्याय नहीं करता, दयालु सब पर 
कृपादृष्टि रखता, सर्वशक्तिमान्‌ अपने सामर्थ्य ही से सब जगत्‌ की उत्पत्ति- 
स्थिति-प्रलय करता, सहाय किसी का नहीं लेता । ब्रह्मा विविध जगत्‌ के 
पदार्थों का बनानेहारा, विष्णु सबमें व्यापक होकर रक्षा करता, महादेव सब देवों 
का देव, रुद्र प्रलय करनेहारा, आदि नामों के अर्था को अपने में धारण करे 
अर्थात्‌ बड़े कामों से बड़ा हो, समर्थो में समर्थ हो, सामर्थ्यों को बढ़ाता जाय | 
अधर्म कभी न करे । सब पर दया रक्खे । सब प्रकार के साधनों को समर्थ 
करे | शिल्प-विद्या से नाना प्रकार के पदार्थों को बनावे । सब संसार में अपने 
आत्मा के तुल्य सुख-दुःख समझे | सबकी रक्षा करे । विद्वानों में विद्वान्‌ होवे । 
दुष्ट कर्म और दुष्ट कर्म करनेवालों को प्रयत्न से दण्ड और सज्जनों की रक्षा 
करे | इस प्रकार परमेश्वर के नामों का अर्थ जानकर परमेश्वर के गुण-कर्म- 
स्वभाव के अनुकूल अपने गुण-कर्म-स्वभाव को करते जाना ही परमेश्वर का 
नामस्मरण है । — 22-234, १८ 
ओ३म्‌ यह SK शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इसमें अ, 
उ और म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक ओ३म्‌ समुदाय हुआ है । इस एक नाम से 
परमेश्वर के बहुत-से नाम आते हैं जैसे--अकार से विराट्‌ अग्नि और 
विश्वादि | उकार से हिरण्यगर्भ वायु और तेजसादि । मकार से ईश्वर, 
आदित्य और प्राज्ञादि वाचक और ग्राहक है | उसका ऐसा ही वेदादि शास्त्रो में 

व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं । 
AASB TERA 
ओ३म्‌ और अग्न्यादि नामों के मुख्यार्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता 
है । जेसाकि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि-मुनियों के व्याख्यानों से 
परमेश्वर का ग्रहण करने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है । 
परन्तु ओ३म्‌ यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से 
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परमेश्वर ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियमकारक हैं | इससे क्या हुआ कि 
“जहाँ-जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, और सृष्टिकर्ता आदि 
विशेषण लिखे हैं वहीं-वहीं इन परमेश्वर का ग्रहण होता है । ---१.८, ३३-३९ 

सब वेदादि सत्य शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निजनाम ओ३म्‌ 
को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम हैं । 04 

(सर्वे वेदा०) क्योंकि सब वेद, सब धर्मानुष्ठानरूप तपश्चरण जिसका 
कथन और मान्य करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम 
करते हैं उसका नाम ओम्‌ है । 

प्रश्‍न--जीव पूर्वोपार्जित कर्म ही से स्वयं शरीर धारण कर लेता हे । 
ईश्वर का मानना व्यर्थ है ? 

उत्तर--जो केवल कर्म ही शरीर-धारण में निमित्त हो, ईश्वर कारण न हो 
तो वह जीव बुरा जन्म कि जहाँ बहुत दुःख हो उसका धारण कभी न करे; किन्तु 
सदा अच्छे-अच्छे जन्म धारण किया करे । जो कहो कि कर्म प्रतिबन्धक है, तो भी 
जैसे चोर आप से [स्वयं ] आ के बन्दीगृह में नहीं जाता और स्वयं फाँसी भी 
नहीं खाता किन्तु राजा देता है, इसी प्रकार जीव को शरीर धारण कराने और 
उसके कर्मानुसार फल देनेवाले परमेश्वर को तुम भी मानो । --१२-३०९, २३ 

प्रश्‍न--संयोग के विना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता । जैसे दूध 
और खटाई के संयोग के विना दहीं नहीं होती, इसी प्रकार जीव और कर्म के 
योग से कर्म का परिणाम होता है ? 

उत्तर--जैसे दूध और खटाई को मिलानेवाला तीसरा होता है, वैसे ही 
जीवों को कर्मो के फल के साथ मिलानेवाला तीसरा ईश्वर होना चाहिए, 
क्योंकि जड़ पदार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते और जीव भी अल्पज्ञ होने 
से स्वयं अपने कर्मफल को प्राप्त नहीं हो सकते | इससे यह सिद्ध हुआ कि 
विना ईश्वरस्थापित सृष्टिक्रम के कर्मफलव्यवस्था नहीं हो सकती | 

प्रश्न--जो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्वर कहाता है-- ? 

उत्तर जो अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं, उनसे जीव मुक्त 
कभी नहीं हो सकेंगे | — ९०-३१०, १ 

जीव चाहे जैसा अपना ज्ञान और सामर्थ्य बढ़ावे, तो भी उसमें परिमित 
ज्ञान और समीम सामर्थ्य रहेगा । ईश्वर के समान कभी नहीं हो सकता । हाँ, 
जितना सामर्थ्य बढ़ना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है । 

ON 
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पूर्वेभि्षिभिरीड्यो नूतनैरुत (to) 


जो परमात्मा महापराक्रमयुक्त, सबका सुहत, अविरोधी 
है वह सुखकारक, वह सर्वोत्तम सुखस्वरूप, वह सुखप्रचारक, 
वह सकल ऐशवर्यदायक, वह सबका अधिष्ठाता, विद्याप्रद 
और जो सबमें व्यापक परमेश्वर है, वह हमारा कल्याणकारक 
हो। जो सब के ऊपर विराजमान, सबसे बड़ा, 
अनन्तबलयुक्त परमात्मा है उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते 
हैं। हे परमेश्वर आप ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । 
मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा क्योंकि आप सब जगह 
में व्याप्त होके सबको नित्य ही प्राप्त हैं। जो आप की 
वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है उसी को मैं सबके लिए उपदेश और 
आचरण भी करूँगा । सत्य बोलूँगा, सत्य मानूँगा और सत्य 
ही करूंगा, सो आप मेरी रक्षा कीजिए, सो आप मुझ आप्त 
सत्यवक्ता की रक्षा कीजिए कि जिससे आपकी आज्ञा में 
मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो। क्योंकि जो 
आपकी आज्ञा है वही धर्म और जो उसके विरुद्ध वही अधर्म 
है । आप मेरी रक्षा करो अर्थात्‌ धर्म से सुनिश्चित प्रीति और 
अधर्म से घृणा सदा करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए, मैं 


आपका बड़ा उपकार मानूँगा | 
१-११, १९ 
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हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप, हे नित्यशुद्धमुक्तस्वभाव, 
हे अद्वितीयानुपमजगदादिकारण, हे अज, निराकार, 
सर्वशक्तिमन्‌, न्यायकारिन्‌, हे जगदीश, सर्वजगदुत्पादकाधार, 
हे सनातन, सर्वमंगलमय, सर्व-स्वामिन्‌, हे करुणाकरास्मत्पितः, 
परमसहायक, हे सर्वानन्दप्रद सकलदुःखविनाशक, हे 
अविद्यान्धकारनिर्मूलक, विद्यार्कप्रकाशक, हे परमैश्वर्यदायक, 
साम्राज्यप्रसारक, हे अधमोद्धारक, पतितपावन, मान्यप्रद, हे 
विशवविनोदक, विनयविधिप्रद, विशवासविलासक, हे निरञ्जन, 
नायक, शर्मद, नरेश, निर्विकार, हे सर्वान्तर्यामिन्‌, सदुपदेशक, 
मोक्षप्रद, हे सत्यगुणाकर, निर्मल, निरीह, निरामय, निरुपद्रव, 
दीनदयाकर, परमसुखदायक, हे दारिद्र्यविनाशक, 
निर्वेरविधायक, सुनीति-वर्धक, हे प्रीतिसाधक, राज्यविधायक, 
शत्रुविनाशक, हे सर्वबलदायक, निर्बलपालक, धर्मसुप्रापक, हे 
अर्थसुसाधक, सुकामवर्द्धक, ज्ञानप्रद. हे सन्ततिपालक, 
धर्मसुशिक्षक, रोगविनाशक, हे पुरुषार्थप्रापक, दुर्गुगनाशक, 
सिद्धिप्रद, हे सज्जनसुखद, दुष्टसुताड़न, गर्वकुक्रोधकुलोभ- 
विदारक, हे परमेश, परेश, परमात्मन्‌, परब्रह्मन्‌, हे जगदानन्दक 
परमेश्वर, व्यापक, सूक्ष्माछेद्य, हे अजरामृताभयनिर्बन्धानादे, हे 
अप्रतिमप्रभाव, निर्गुणातुल, fara, विश्ववन्द्य, 
विद्टद्विलासक, इत्याद्यनन्तविशेषणवाच्य, हे मङ्गलप्रदेश | 

शं नो मित्र, शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, 
शन्न इन्द्रः, बृहस्पति; शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ! 


£:०३:०::३०:७४: th ४६०8 te A 
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जो 'शन्नो मित्र: शम्व०' इस मन्त्र में मित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के 
हैं, क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ की की जाती है। श्रेष्ठ उसको 
कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य-सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक 
हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं। 
जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे 
अधिक क्योंकर हो सकता है? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, 
सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनन्त गुण हैं वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ वा 
जीव के नहीं है । जो पदार्थ सत्य है उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी सत्य होते हैं, 
इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
करें, उससे भिन्न की कभी न करें, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज 
महाशय विद्वान्‌, दैत्य-दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने 
भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करी; 
उससे भिन्न की नहीं की । वैसे हम सबको करना योग्य है । 
जो शुद्ध जगत्‌ को क्रीडा कराने धार्मिकों को जिताने की इच्छायुक्त 
व्यवहार, सब चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता, स्वयंप्रकाशस्वरूप, सबका 
प्रकाशक, प्रशंसा के योग्य, आप आनन्दस्वरूप और दूसरों को आनन्द देनेहारा, 
मदोन्मत्तो का ताड़नेहारा, सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करनेहारा, कामना 
के योग्य और ज्ञानस्वरूप है इसलिए उस परमेश्वर का नाम 'देव' है । अथवा 
“क्रोडति स देव: जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही क्रीडा करे अथवा 
किसी के सहाय के विना क्रीड़ावत्‌ सहज स्वभाव से सब जगत्‌ को बनाता वा 
सब क्रीडाओ का आधार हे । जो सबका जीतनेहारा स्वयं अजेय अर्थात्‌ 
जिसको कोई भी न जीत सके । जो न्याय और अन्यायरूप व्यवहारों का 
जाननेहारा और उपदेष्टा, जो सबका प्रकाशक, जो सब मनुष्यों की प्रशंसा के 
योग्य और निन्दा के योग्य न हो, जो स्वयं आनन्दस्वरूप और दूसरों को 
आनन्द कराता, जिसको दुःख का लेश भी न हो, जो सदा हर्षित, शोकरहित 
और दूसरों को हर्षित करने और दुःखों से पृथक्‌ रखनेवाला, जो प्रलय-समय 
अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता, जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति 
की कामना सब शिष्ट करते हैं तथा जो सबमें व्याप्त और जानने के योग्य है, 
इससे उस परमेश्वर का नाम 'देव' है । 
स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण, कर्म, स्वभाव से अपने गुण, कर्म, 
स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, 
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उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना | 

ईश्वर की स्तुति--वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघकारी और अनन्त 
बलवान्‌ जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सबका अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, 
स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन 
विद्या से यथावत्‌ अर्थो का बोध वेद द्वारा कराता है । यह सगुण स्तुति अर्थात्‌ 
जिस-जिस गुण से सहित परमेश्वर को स्तुति करना वह सगुण; (अकाय) 
अर्थात्‌ वह कभी शरीरधारण वा जन्म नहीं लेता, जिसमें छिद्र नहीं होता, नाड़ी 
आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापाचरण नहीं करता, जिसमें क्लेश- 
दुःख-अज्ञान कभी नहीं होता, इत्यादि जिस-जिस राग-द्रेषादि गुणों से पृथक्‌ 
मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गुण-स्तुति हे । इससे फल यह है 
कि जैसे परमेश्वर के गुण हें वैसे गुण, कर्म, स्वभाव अपने भी करना । जैसे 
वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे । और जो केवल भांड के समान 
परमेश्वर के गुणकीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता, उसका 
स्तुति करना व्यर्थ है । 


प्रार्थना 


“हे परमगुरो परमात्मन्‌ ! आप हमको असत्‌ मार्ग से पृथक्‌ कर सन्मार्ग 
में प्राप्त कीजिए । अविद्यान्धकार को छुड़ाके विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिए 
और मृत्युरोग से पृथक्‌ करके मोक्ष के आनन्दरूप अमृत को प्राप्त कीजिए | 
अर्थात्‌ जिस-जिस दोष वा दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक्‌ मान 
के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है वह विधि निषेधमुख होने से सगुण, निर्गुण 
प्रार्थना । जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान 
करना चाहिए, अर्थात्‌ जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की 
प्रार्थना करे, उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे | 
अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है ।' 

ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिए और न परमेश्वर उसका स्वीकार 
करता है कि जैसे हे परमेश्वर ! आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, 
मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जायँ इत्यादि, क्योंकि जब दोनों शत्रु 
एक-दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर 
दे? जो कोई कहै कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जावे, तब 
हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नाश होना 
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चाहिए। ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते-करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा--हे 
परमेश्वर ! आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए, मकान में झाडू लगाइए, वस्त्र 
धो दीजिए और खेती-बाड़ी भी कीजिए । इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे 
आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ 
करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी न पावेगा । 


उसी की उपासना करनी योग्य है 


स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही की की जाती है । श्रेष्ठ उसको कहते हैं 
जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य-सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो | उन सब 
श्रेष्ठों में भी जो अत्यन्त श्रेष्ठ उसको परमेश्वर कहते हैं । जिसके तुल्य कोई न 
हुआ है, न है और न होगा; जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्योंकर हो सकता 
है! 
उपासना 


समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्याते॥ १ ॥ 
यह उपनिषद्‌ का वचन हे--जिस पुरुष के समाधियोग के अविद्या-मल 
नष्ट हो गए हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो 
परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 
उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता है | उपासना शब्द 
का अर्थ समीपस्थ होना है । अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और 
उसको सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामीरूप से प्रत्यक्ष करने के लिए जो-जो काम करना 
होता है वह सब करना चाहिए | अर्थात्‌ 
तत्राऽहिंसासत्याऽस्तेयब्रह्मचर्याऽपरिग्रहा यमाः ॥ 
इत्यादि सूत्र पातञ्जलयोग शास्त्र के हैं । जो उपासना का आरम्भ करना चाहे 
उसके लिए यही आरम्भ है कि वह किसी से वैर न रकखे, सर्वदा सबसे प्रीति 
करे । सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले । चोरी न करे । सत्य व्यवहार करे | 
जितेन्द्रिय हो | लम्पट न हो और निरभिमानी हो । अभिमान कभी न करे । ये 
पाँच प्रकार के यम मिल के उपासनायोग का प्रथम अंग हैं । 
शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥ योग सू० ॥ 
राग-द्रेष छोड़ भीतर और जलादि से बाहर पवित्र रहे । धर्म से पुरुषार्थ 
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करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे । प्रसन्न होकर 
आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे । सदा दुःख-सुखों का सहन और धर्म 
ही का अनुष्ठान करे, अधर्म का नहीं । सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़े-पढ़ावे | 
सत्पुरुषों का संग करे और 'ओ३म्‌' इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ 
विचार कर नित्यप्रति जप किया करे। अपने आत्मा को परमेश्वर की 
आज्ञानुकूल समर्पित कर देवे। इन पाँच प्रकार के नियमों को मिलाके 
उपासनायोग का दूसरा अंग कहाता हे । इसके आगे छः अंग योगशास्त्र वा 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में देख लेवें | 

जब उपासना करना Ae तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर, आसन लगा, 
प्राणायाम कर बाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिप्रदेश में वा हृदय, 
कण्ठ, नेत्र शिखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में किसी स्थान पर स्थिर कर 
अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी 
होवें । 

जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अन्तःकरण पवित्र 
होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है। नित्यप्रति ज्ञान-विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक 
पहुँच जाता है । जो आठ पहर में एक घड़ी-भर भी इस प्रकार ध्यान करता है 
वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है । वहाँ सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर 
की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि गुणों से पृथक्‌ 
मान, अतिसूक्ष्म आत्मा के भीतर-बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना 
निर्गुणोपासना कहाती है । 

इसका फल--जैसे शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से 
शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष-दुःख 
BER परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण, कर्म, 
स्वभाव पवित्र हो जाते हैं, इसलिए परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना 
अवश्य करनी चाहिए । इससे इसका फल पृथक्‌ होगा परन्तु आत्मा का बल 
इतना बढ़ेगा, वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबराएगा और 
सबको सहन कर सकेगा क्या यह छोटी बात है? और जो परमेश्वर की 
स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है । 
क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत्‌ के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिए दे 
रक्खे हे, उसका गुण भूल जाना, ईश्वर ही को न मानना, कृतघ्नता और मूर्खता 
हे। —19-2.32, १०-७१३३, १३ 
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दो यज्ञ अर्थात्‌ पढ़ना-पढ़ाना (स्वाध्याय), सन्ध्योपासना--ईश्वर की 
स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, सन्ध्या दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र से लेके 
अश्वमेध-पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा-सड़ करना परन्तु ब्रह्मचर्य में केवल 
ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है । — 3-30, ३२ 
ईश्वर की भक्ति-विशेष में आत्मा को अर्पित रखना — 3-33, 32 
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